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व्याधस्याचरणं FT च s विद्या गजेन्द्रस्य का 
कुब्जायाः किसु नाम रूपमधिकं किं तत्खुदास्नों धनम्‌। 
वंशः को Cw याद्चपतेरग्रस्य कि पौरुषं 
भक्त्या तुष्यति E न च शुणेभक्तिमियो माधवः ॥ 
व्याधर्म कौन-सा सदाचार था, धुवकी अवस्था कितनी थी, गजराजमें 
कोन-सी विद्या थी, कुब्जामें कह्ँका सौन्दर्य था, घुदामाके पास क्या धन था, 
बिदुरका कौन-सा उच्च कुळ था तथा यादवपति उप्रसेनमें FR yani 
था १ भगवानको तो भक्ति प्यारी है; वे केवळ भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, 


गुणाय नहीं | ~. 
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# a विष्णु RT सर्वलोकेकनाथम्‌ + 


श्रीविष्णु-भक्त-- वैष्णव कौन ! 


उपक्ततिकुदला Trea परकुशलानि निजानि मन्यमानाः | 
अपि परपरिभावने दयाद्रीः शिवमनसः ag वेष्णचाः प्रखिद्धाः ॥ 
इषदि परधने च ळोएल्ण्डे परवनिताछु च कूटशाल्मळीछु | 
सल्जिरिपुसहजेछु aT सममतयः ay S प्रसिद्धाः ॥ 
गुणगणसुसुख्याः परस्य मर्मच्छदनपराः परिणामसौख्यदा दि | 
भगवति सततं मद्त्तचित्ताः भ्रियवचनाः sr वेष्णवाः REE ॥ 
स्फुटमघुरपदं हि कसहन्तुः कलुषसुषं TER चामचन्तः | 
जयजयपरिघोषणां रउन्तः किसुबिभवाः ag Rat प्रसिद्धाः ॥ 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता TRH: सुखदुःखसास्यरूपाः | 
अपचितिचतुरा हरे निजात्मनतवचसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
विगलितमद्मानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यद्हंकृतिप्रशान्ताः | 
नरहरिममरासवन्धुमिष्ठा qer: ल॒ चेष्णया जयन्ति ॥ 
( स्क० वे० Yo मा० १० | ११०-११४) ११७ ) 
“समस्त विश्वका उपकार करनेमें ही जो निरन्तर कुशळताका परिचय देते हैं, 
दूसरोंकी भळाईको अपनी ही मलाई मानते हैं, शत्रुका भी पराभव होता देखकर उसके 
प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते Š तया जिनके चित्तमें सबका कल्याण बसा रहता है, 
वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं । जिनकी पत्थर, परधन और REAR ढेलेमें, परायी 
أو‎ और कूटशाल्मळी नामक नरकमें स्थित उसी नामके काँटेदार वृक्षीमें ( जिनके 
स्पर्शसे अङ्ग छिद्‌ जाते हैं ) मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धुवर्गमें समान बुद्धि ê, a ही 
निश्चितरूपसे वैष्णबके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो दूसरोंकी ORR प्रसन्न होते ओर 
पराये दोषको ढकनेका प्रयत्न करते Š, परिणाममें सबको सुख देते हैं, भगवानमें सदा 
मन ळगाये रहते तथा प्रिय बचन बोलते हैं, वे ही वेष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं | जो जय- 
जयकी घोषणाके साथ कंसहन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णके पाप-हारी स्फुट एवं मधुर ERS 
शुम-नामका कीर्तन करते हैँ, वे अकिंचन महात्मा वेष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं | चित्त 
श्रीह रिके युगल चरणारविन्दामिं निरन्तर लगा रहनेके कारण जो जडबुद्वि-से बने रहते हैं, सुख 


` और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगवानकी पूजामें दक्ष Š तया अपने मन और 


विनययुक्त बाणीको भगवानकी सेवामें समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध 
हैं मद और अभिमानके गळ जानेके कारण जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, 


. अहंकारका,समूळ नाश प्रारम्भ दो जानेके कारण जो परम शान्त--क्षोभरद्ित हो गये हैं 


तथा देवताओके विश्‍वसनीय बन्धु भगवान्‌ श्रीतृसिदजीकी आराधना करके जो झोकरहित 
हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ह्वी उच्च पदको प्राप्त होते हैं ।! 


कछ يهب‎ 
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भगवानके भक्तोंके लक्षण एवं उनकी महिमा 


aaa परम अदय भीभयदयाळजी गोयन्दका ) 


अपने प्रिय भक्तके छक्षण बतलाते हुए भगवानने 
गीतार्मे कहा है--- 


Wa ua Wm: करण qa च। 
GQ Rater: :وج جم‎ क्षमी u 


Ew: सततं योगी RINT HRA: | 
मय्यपितमनोचुसिर्या मद्धक्तः स से प्रियः ॥ 


( पोता 23 | १३-१४ ) 


“जो पुरुष जीवमात्रके प्रति देषमावसे रहित; सबका 
स्वार्थरहित प्रेमी और ऐतुरहित दयाल है तथा समतासे 
रहित, अहंकारसे शून्य, सुख-दुःखोंकी प्रापिर्मे उम और 
क्षमावान्‌ है; अर्थात्‌ अपराध करनेवाळेको भी अभय कर देता 
है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, जिसने मन-इन्द्रियॉसहित 
शरीरको aw कर लिया हे, जिसका मुझमें gz विश्वास है 
तथा जिसके मन एवं बुद्धि मुझमें अर्पित हैं; वह मेरा भक्त 
मुझको प्रिय है |? 


भयवत्प्रा्त भक्तो या जीवन्मुक्त गुणातीत पुरुषोंका 
सभी प्राणियों एवं पदार्थोके प्रति समान भाव होता है 
( गीता १४ | २४-२५ ), उनका किसीसे भी व्यक्तिगत 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं होता (गीता ३। १८ ) उनमें देह या 
मकान आदिके प्रति अभिमान, ममता और आततक्तिका सवथा 
अभाव होता है ( गीता १२ | १९ ) एवं उनका यावन्मात्र 
प्राणियोंपर दया; प्रेम ओर समभाव रहता है ( गीता १२ | 
१३ ) | उन परमात्माको;प्रा हुए पुरुषोंके समभावका 
वणन करते हुए भगवानने कहा है-- 
विद्याविनयसम्पन्त ब्राह्मणे गति दक्षिनि। 
si चेव इवपाके च पण्डिताः समदर्तिनः ॥ 
( गीता ५। १८) 
“वे शानीजन विद्या आर विनयसे युक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, 
दायी, कुत्ते ओर चण्डाळमें भी समान TÊ रखते हैं | 
x ` x x 
भीरामचरितमानसर्मे भरतके प्रति संतोंके लक्षण बतळाते 
हुए भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी कहते v— 


Viya अळंपट सील गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु विमद्‌ बिरागी। ळोभामरष इरष भय त्यागी ॥ 
وتاج‎ FE पर दाया। मन यच क्रम मम भरति अमाया॥ 
aft मानप्रद आयु अमानी। भरत ग्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
बिगत फाम[मम'नाम परायन | सांतिंबिरति बिनती gan 
सीतरता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धमं जनयन्नी ॥ 
q सब झस्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर U 
सस दम नियम नीति नहिं tef | परुष बचन कबहु नहिं Tolê 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पढ कंज | 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
( उत्तर्‌० ३७ | १-४; ३८ ) 


“संत RR छोलप नहीं होते, वे शील ओर 
equ खान होते हें | उन्हे पराया दुःख देखकर दुःख 
और सुख देखकर सुख होता है | वे सबमें, सवत्र, सब 
समय समहृष्टि रखते हैं | उनके मनम उनका कोई sm 
नहीं होता | वे घमंडसे शून्य और वेराग्यवान्‌ होते हैं तथा 
लोम, कोष, हर्ष ओर भयके त्यागी होते Š | उनका चित्त 
बड़ा ही कोमल होता | वे दीनोंपर दया करते Š तथा मन) 
वचन ओर कमसे मेरी निष्कपट ( Farz: ) भक्ति करते हैं | 
सबको सम्मान देते Š पर स्वयं मानरहित होते हैं । हे 
भरत | वे प्राणी ( संतजन ) मुझे प्राणोंके समान प्यारे होते 
हें | उनमें कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण 
( आश्रित ) होते हैं तथा शान्ति; FT विनय ओर 
प्रसन्नताके घर होते हैं | उनमें शीतलता; सरलता, सबके प्रति 
मित्रमाव और ब्राह्मणोके चरणेमि प्रीति होती दै, जो (सम्पूण) 
घर्माकी जननी है । हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हुदयमे 
बसते हों, उसको सदा सचा संत जानना | जिनका मन और 
( मयादा ) से कभी विचलित नहीं होते ओर मुखसे कभी 
समान हैं ओर मेरे चरण-कमलोंमे जिनकी ममता है, वे गुणोंके 


घाम ओर सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोके समान 


घ्यारे हैं | 
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इन axu यहुत-ऐे तो आन्तरिक होनेके कारण 
खसंवेध हैं, अतः उनको वे भक्त स्वयं ही घानते हैं, परंतु 
बहुत-से आचरण ऐसे भी हैं, बिन्हें देखकर दूसरे लोग भी 

उनकी स्थितिका कुछ अनुमान लगा सकते Š | वालव तो 
इश्वर ओर मदातमाओंकी जिनपर कृपा होती दै, दे ही उनको 
लान सकते Š | जिनके ريه‎ दर्शन, भाषण और वातौलापते 
अपनेमें भगवत्यात पुरुषॉके ळक्षणोंका प्रादुर्मीव हो, हमारे 
RA तो चे ही ووم‎ संत हैं--यों एमशकर उन 
Ba लाभ उठाना चाहिये | खो ui भद्धा- 
भक्तिपूवक सङ्ग करके उनकी आज्ञाका पालन करता है, वही 
1 विशेष लाम उठा सकता है | गीतार्मे भगवानले 
कहा है-- 


अन्ये स्वेवमजानन्तः wm उपासते | 
तेऽपि चातितरन्त्येव s शुुतिपरायणाः u 
( १३। २५ ) 


“दूसरे ( मन्दनुदधिळोग भो ARAM; ज्ञानयोग, कर्म- 
योगकी यात नहीं जानते ) इस प्रकार न जानते हुए 
दूसरॉसि--तत्त्को जाननेवाले TR सुनकर ही तदनुसार 
उपासना करते हैँ ओर वे भवणपरायण पुरुष भी मत्युरूप 
उसार-तागरको निस्संदेद्द पार कर छेते हैं |; 


ऐसे संतोंके सङ्गकी महिमा और प्रभावका वर्णन करते 

हुए गोस्वामी तुल्सीदातजी कहते 2— 
TOT थळचर नभचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
सति कीरति गति सूति भलाहे । जब जेहि जतन जहा जेहि पाई ıı 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ येड न आन उपाऊ ॥ 
बिचु सतसंग बिबेक न दोहे । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसगत सुद मंगळ सूखा । सोइ फळ सिधि सब साधन फूला ॥ 
सड सुधरहिं सतसंगति पाहे| पारस परस कुधात सुद्दाई ॥ 
(मानस १। २ । २--५ ) 


'जळमे रहनेवाळे, भमीनपर चलनेवाले और 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जो भी र 
भगतूमे हैं, उनमेंते जिसने, जिस समय जहाँ कहीं भी, जिस 
किसी उपायसे बुद्धि ( शान), कीर्ति, सद्रति, विभूति 
( 57 ) और भलाई ) अच्छापन ) पायी है, वह सब 
सत्सञ्चका ही प्रभाव समझना चाहिये | वेदोमे और डोक 
भी उनकी प्रातिका दूसरा कोई साधन नहीं है | सत्सज्ञके 





यिना विवेक ( सत-असत्की पहचान ) नहीं होता और 
भीरामचन्द्रजीकी कृपाके बिना वह सत्सङ्ग सहजमें मिलता नहीं | 
सत्सज्ञति आनन्द ओर कल्याणकी जड़ हे | सत्सझकी 
सिद्धि ( प्रात्ति ) ही फल है, अन्य सब साधन तो फूल हैं | 
दुए भी सत्सङ्ग पाकर सुचर घाते है--ठीक वेसे ही 
जैसे पारसके e लोहा झुष्टाबना हो जाता ई---झुन्द्र सुवर्ण 
वन लाता है P 


इसी विददर्स भीसददादेवलीने गझुड़से कहा ऐ--- 
बिनु सतसंग न इरि कथा तेहि RE सोइ न भाग | 
मोह गए हविल राख पद्‌ होह. न इद आझुराग ॥ 
( मानस ७। 1 ६१ ) 
“सत्सङ्कके बिना भीदरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती) 
इरिकथा-भवणके बिना मोह नहीं मागता ओर मोहके गये 
बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे <ç ( अचल ) प्रेम 
नहीं होता P 
भीकाकभुशुण्डिजीने भी गरुड़जीसे कहा है--- 
सय कर फल हरि भगति सुहा । लो बिचु संत न काई पाहे॥ 
अस यिंचारि जोइ कर सतसंगा । राम अगति तेहि सुलभ विहंगा n 
( मानस ७। १२० | ९-१० ) 
“सुन्दर हरिभक्ति ही समस्त साघनोंका फल है, परंतु 
उसे संत ( की कृपा ) के विना किसीने नहीं पाया। यों 
विचारकर जो भी संतोंका सङ्ग करता है, हैं गरुड़जी | उसके 
लिये श्रीयमजीकी भक्ति सुलभ हो जाती है |? 


फिर जिनको भगवानने संसारका कल्याण FEF लिये 
ही संसारम भेजा है, उन परम अधिकारी पुरुषोंकी तो बात 
ही क्या है; उनके तो दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिन्तन और 
वातोलापसे ही विशेष लाम हो सकता Š | 35 किसी कामी 
पुरुषके अंदर कामिनीके दर्शन, भाषण, स्पर्श या चिन्तन- 
से कामकी जायति हो जाती दै, वैसे ही भगवत्पेमी पुरुषोंके 
दशन, भाषण, स्पश या चिन्तनसे भगवश्येमकी जाग्रति 
अवश्य होनी चाहिये । प्रसिद्ध है कि पारसके सङ्गसे लोहा 
सोना बन जाता है? किंतु महात्माके सङ्गकी तो उससे भी 
बढ़कर अहिमा यतलायी गयी है | किसी कविने कहा है--- 


पारस में थरु खंत में, बहुत संतरो ज्ञान | 
सइ جات‎ कंचन करे, वह करे आपु समान ॥ 
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'पारसमें और संतर्ने बहुत अन्तर उमक्षना RR | 
पारस اوبات‎ सोना अवश्य दना देता दे; किंतु संत तो 
अपने सग्पकर्मे आनेवाळेको अपने समान ही बना सेते हैं | 

पारसके साय सम्बन्ध होनेपर छोड अवश्य ही सोना 
मन जाता है | यदि ज बने तो यही समझना सादिये कि 
या तो पारस पारस नहीं है या घड جات‎ लोहा नही है | इसी 
प्रकार सहापुरूषोके “w जाधक अवस्य ही महापुरुष भन 
जाता है | यदि नहीँ वनता है तो यही समझना an कि 
या तो वह महापुरूष महापुरुष नहीं दै अथवा Qha 
भद्धा-विश्वास ओर प्रेमकी कमी है | 


उन भगवद्धक्त अधिकारी पुरुषोंकी तो जहाँ भी इष्टि 
पड़ती दै, वे जिनका मनसे رع‎ कर SQ हैं, या 
जिनका स्पर्श कर छेते हे, उन ब्यक्तियों और पदार्था 
भगवत्प्रेम परिपूर्ण हो बाता दे | किसी تع‎ 
मरनेके पूर्वं यदि वे वहाँ पहुँच जाते हैं तो कथा- 
कीतंन सुनाकर उसका कल्याण कर देते Š | भीनारद-पुराण- 
में तो यहाँतक कहा गया है--- 


# इतना दो यदि, नाथ | & 


— ७. ن‎ ते 
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सहापात्क्युक्ता वा युक्ता वा चोपपातकेः । 
परं TF प्रयान्स्येच सहद्धिरचलोकिताः ॥ 
फलेवर्ए चा तद्भस्म तदूभूमं वापि सत्तम | 
यदि पञ्यति एुण्यात्मा स अयाति परां गतिस्‌ ॥ 
( मा० qo O | ७४-७५ ) 
“जिनपर महापुरुषोंकी इष्टि पढ़ जाती दै, वे महापातक 
या उपपातकोंडे युक्त ER भी अबश्य परम पदकों प्रात 
हो जाते हूँ | पवित्रात्मा aga यदि फिसीकै सुत 
शरीरको, उसकी चिताके Sua अथवा उनकी भस्मकों देख 
Š तो वह सूतक पुरुष परम गति पा केता Š P 
इसलिये महापुरुषोके सङ्गकी महिमा शास्त्रम विशेष- 
रूपसे वर्णित है | भ्रीमद्वागवतर्मे कहा गया है-- 
तुझ्यास लवेनापि न स्वरं नापुनर्भवस्‌ | 
भरगवत्सङ्गिसङ्गस्य सस्यानां किसुताक्षिषः ॥ 
| (१1११८ १३ ) 
“भगवत्सज्ञी ( भगवत्पेमी ) पुरूषके लव (sQ) 
मात्रके भी सङ्गके साथ इम स्वगकी तो क्या, मोक्षकी भी 
तुलना नहीं कर सकते; फिर संसारके तुच्छ भोगोंकी तो 
बात ही क्‍या है ? 
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इतना दो यदि, नाथ ! 
( स्चयिता--शीरधुनन्दनप्रसाद सिंह; पत्रकार ) 
हमे चाहिये प्रेम, कितु वह s प्रति हो! 
दरि-जरणोंकी ओर हमारी अविरत 
काम; क्रोध, मद्‌) मोह; छोभसे सदा विरति हो | 
gM ओर प्रगति हो! 
दरि-पद्‌-पश्य-पराग-निरत وج‎  बिरल्तर-- 
<Ë महा A, बसे प्रसु-पद्‌ उर-अन्तर ! 
बढ़े हृद्य AUT भक्ति © छढ़खे “wa! 
इतना दो यदि, नाथ ! तरे किंकर भव दुस्तर! 


गति हो! 


OEE 
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भगवडक्तका जीवन एवं भक्तंवरितका महत्व 


( नित्यकीकाणीन परमभरय औएलुमानप्रसादजी पोदार ) 

भक्त भगवानका निज-शन शेता दै | उसके योगक्षेमकाः | 
جود‎ रक्षणावेक्षणका सारा भार भगवान्‌ उठा रेते ई ' 
अतएव भक्त सब प्रकारचे पाप-तापसे युक्त शेता है । वद | 


Eê चरित बदा f मञ्जलमय Š, दा दी 
खास्विक-स्फूतिदायक हैं, उदा ही चिन्तन, मनन और 
सेवन करने योग्य Š एवं सदा ही नवीन Š | आद 
व्यवहार, इन्द्रिय-मनपर विजय) पवित्र सेवाभाव, त्याग 
और तपस्या, विषयविरक्ति, भगवद्भक्ति और प्रेम आदि- 
का सच्चा स्वरूप उपदेशम नहीं मिलता--वहृ तो भक्त- 
चरितोमें ही प्रत्यक्ष प्रात होता है | भक्त-चरित स्वयं 
मूर्तिमान्‌ उपदेश हैं | भक्तोंके विभिन्न विचित्र असंख्य 
माव होते Š | अपने प्रभुके साथ वे अपने भावके अनुसार 
ही सम्बन्ध स्थापित करते Š ओर भक्तवत्सल भगवान, 
भक्तके उसी भावको स्वीकारकर तदनुकूछ ही लीला करके 
भक्तको सुख देसे और भक्तके पवित्र प्रेम-रस-पूरित भावका 
रसास्वादन करते हैं | भक्तोंका स्मरण अन्तःकरणको पवित्र करता 
है ओर भगवानमे प्रीति उत्पन्न करता है | भक्त-चरितो- 
को भद्धा, भक्ति तथा चित्तकी संछग्नतासे पढ्नेपर दुळम 
भगवद्भक्तिकी प्राप्ति सहज हो सकती दे | इसलिये भक्त- 
चरित्रकी बहुत बड़ी उपयोगिता है | 

भक्तोंकी जीवनीर्मे कुछ-न-कुछ चमत्कारका उल्लेख 
करना एक नियमित प्रश्रा-सी हो गयी है और वस्तुतः 
भक्तजीवनम चमत्कारिक घटनाओंका होना आश्रय भी 
नहीं है। परंतु चमत्कार या अलौकिक घटनाओंमें पवित्र 
भक्त-जीवनकी पूर्णता नहीं है | चमत्कारोंके बलपर भक्त 
कइलाना या कहना तो यथाथतः सच्ची भक्तिका तिरस्कार 
करना है | भगवत्कृपाके वलपर भक्तके लिये कुछ भी 
असम्भव नहीं है, पर इसमें विशेष महत्त्व नहीं है। 
भक्तर्मे तो उसके परमाराध्य अचिन्त्यानन्त विचित्र दिव्य- 
गुणगणेसे अलंकृत भगवानके सदश दवीगुणोंका विकास- 
प्रकाश होना चाहिये | भक्तकी यही सच्ची कसोटी Š | भक्त- 
जीवनका सवथा शुद्ध, लोक-परलोक-कल्याणकारी) स्वाभाविक 
बराग्यमय; ज्ञानमय और प्रेममय जीबनमें परिणत हो जाना 
दी उसका सबसे बढ़ा आदरणीय, स्पृहणीय और अभिनन्द- 
नीय चमत्कार है | 

x x yi 


संसारका सर्वोच्च आदर्श होता हे; क्‍योंकि भगवानके | 


दिन्यगुणोंका उसीके अंदर विक्रास हुआ करता है। 
ऐसा भक्त ही भगवानको प्यारा होता है ओर ऐसे ही 


भक्तका उद्धार करनेके लिये भगवान्‌ जिम्मेदारी लेते ŠI | 


سے کے سی > نے کے کے او سے 


भक्त अपना हृदय, मन-बुद्धि, शरीर-परिवार, RA) | 
वासना-कामना आदि सब-कुछ भगवानके TUR अपण- | 


कर निश्चिन्त हो जाता है | جه‎ सारे TN अपने | 


स्वामीको sara देखता है; इसीछिये वह अखिल विश्वके 
सकल चराचर जीवोंके साथ प्रेम करता है ओरं उनकी 
सेवा करनेके लिये पागल इुआ-सा घूमता है--- 
सो अनन्य जाके असि मति न XE EIR | 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
(मानस ¥ । ३ ) 
ऐसे अनन्य भक्तका जीवन HAT होता है, उसके 
समस्त काय प्रभुके कार्य होते हैं; वह प्रभुके ही परायण 
होता है; एकमात्र प्रभुका ही भजन करता है, संसारकी 


| 
| 
| 


| 


| 


किसी ata आसक्त नहीं होता और तवभूतोके प्रति-- | 


अपने साथ वैर रखनेवाळोंके प्रति भी--निर्वैर रहता है | 
वह पहचानता है केवल अपने एक प्रभुको और संसारे 
सवथा एवं सर्वदा केवळ उसीकी लीळाका विस्तार देखता 
है | जीवन-मरण दोनों ही उसके लिये समान सुखप्रद 


जीवन-भरण चरणके चाकर, चिन्तारहित चित्त है नित्य | 

वह जीवनसे कमी ऊबता नहीं ओर جه‎ भयले 
कभी कापता नहीं; प्रभुकी प्रसन्नताके लिये यदि कमी 
उसके सामने मरणकी वह मूर्ति आती हे, जिसको 
लोग अत्यन्त भीषण मानते हैं, तो भक्तकी इष्टिमे 
वह बड़ी: मोहिनी होती है और वह बड़े प्रेम तया 


उत्साइते उसका आलिङ्गन करनेको सामने दौड़ पढ़ता 


है | वह समझता है कि इस मूत्युके रूपमे मेरे प्रभु ही 


मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने और अपनी गोदमें उठा 
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| ‘a: ua इस गीताकथित 


' भगवानक्के वाक्यका स्मरण करके वह इर्षोत्फुळ छुदयसे 
| TET खागत करता है | यही कारण है कि भक्तगण 
। अपने Ya सेवाके छिये घर्मकी वेदीपर हँसते-इँसते 
| अपनी बलि चढ़ा देते हैं, अपने प्रधुके लिये प्राणोंको 
| न्योछावर कर देना उनकी बुद्धिमें बड़े गोरवका काम 
| होता है | जहाँ, जिस समय, जिस ग्रकारसे प्राण-दानके लिये 
| चे अपने भगवानका आह्वान सुनते हैं, वहाँ; उसी समयः 


४७. a -- aa 





١ उती प्रकारसे प्राणोंकी आहुति देनेको वे वेसे ही दोड़े जाते 


४, जैसे कंगाल घनकी छूटके लिये दोड़ता سس‎ 
जो सिर साटे इरि मिळे तो इरि 288 दोर | 


क >. YA x 
“नारायन? या देर में Ties आवे ओर ॥ 


मस्तकको तो वे हाथमे ख्ये घुमते हैँ; अवसर 
ذه‎ रहते हें उसे RF TUK चढ़ा देनेका; जहाँ 
वह प्रभुके काम आ जाता हैः वहाँ वे अपनेको परम 
घन्य ओर कृतकृत्य मानते Š | यही कारण है कि बड़ेसे- 
बड़ा भय भी उन्हें सन्मागसे विचलित नहीं कर सकता) 
महान-से-महान्‌ दुःख भी उन्हें प्रभुके पथसे डिगा नहीं 
सकता--- 
यस्मिन्स्थितो न दुश्खेन at विचाल्यते ॥ 
( गीता ६ 1 २२ ) 


ETE मत्त गजराज छोड़े गये, बड़े-बड़े विषघर सपोसे 
उसे डसवानेका wa किया गया; जादू-टोने किये गये, पवतके 
ऊचे शिखरोंसे उसे गिराया गया; मायाके प्रयोगद्वारा उसे मारनेकी 
चेष्टा की गयी; काळ-कोठरीमें बंद करके उसमें जहरीली गेस 
भर दी गयी ओर वह पवतोंके नीचे दबाया गया; परंतु 
बह टेकका पक्का अटळ विश्वासी भक्त न डरा; न मरा ओर 
न उसने अपनी टेक ही छोड़ी | दिरिण्यकशिपुकों हैरान 
होकर यह कहना पड़ा--“यह बालक होकर भी मेरे समीप 
किस निर्मयतासे बेठा | जान पड़ता है कि यह अत्यन्त 
सामथ्यवान्‌ है |? प्रह्मादर्म क्या शक्ति थी! उसमें ऐसा 
कोन-सा अलौकिक बल था कि जिससे वह ऐसा कर सका t 
उसमें भगवद्भक्ति थी, उसका हृदय भगवत्मेमसे परिपूर्ण 
था; वह अपनेको सब प्रकारसे परमात्माके हार्थोर्म सॉपकर 
सदाके लिये सब ओरसे निर्मम और निश्चिन्त बन चुका 
था एवं उसका यह अटल विश्वास था--उसे वास्तवमें ऐला 
ही दीएता था कि सारा संसार प्रभुमय दे, जगठूकी प्रत्येक 
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वस्तु मेरे स्वामीका रूप है|? इसलिये हिरण्यकशिपुने उसे 
मारनेके लिये जिन-जिन उपकरणॉका प्रयोग किया) वे सभी 
उसको ate दिखायी दिये | इस अवस्थामे ईश्वर अपने 
भक्तको क्यों मरने देते; प्रत्युत प्रहादके वचनको सत्य करनेके 
ठिये--अपनी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष करा देनेके लिये--- 
निराकार अब्यक्तरूपसे सवत्र ma परमात्मा स्तम्भको चीरकर 
अङ्कुत रूपमे प्रकट दो गये-- 
प्रेस यदीं प्रहकादहि फो, जिम पाइन ते परमेस्वर कारे | 
( कवितावळी ७। १२७ ) 

मीराने इंसते-इंसते जइरका प्याला पी डिया। भक्त 
इरिदासने हरिनाम पुकारते-पुकारते बेतोंकी मार सहष सइ 
ली और मारनेबालॉके लिये भगवानसे क्षमा-प्रायना की | 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भक्त कायर होते ईं, वे 
कायरताके कारण सब कुछ सह लेते हैं | कायर मनुष्य कभी 
सहनशील नहीं दो सकता; वह प्राणोके भयसे भागता दे, 
परंतु मन-ही-मन बुरा मानता और शाप देता है | भक्तोंका 
दय क्षमा, दया; अहिंसा ओर प्रेमादि सद्रुणेसि भरा रहता 
है; इसीसे वे किसीका अनिष्ट नहीं करते, खयं कष्ट सहकर भी 
दूसरोंका कल्याण चाहते हँ, बुरा करनेवाळोंके प्रति भी भला 
बर्ताव करते Š | इसी कारण न समझ्ननेवाळे लोग उन्हें 
दीन और कायर मान बेठते हैं; परंतु वास्तवर्म वे बड़े वीर 
होते हैं | क्षमा अहिंसा, दया आदि वीरोंके घमं Ó 
कापुरुषेके नहीं | 

आजकल लोग भक्तिका खाँग घारण कर लेते हैँ, परंतु 
उनका हृदय नाना प्रकारके भयोसे व्याकुळ रहता है । वे 
भूत-प्रेतॉंकी कल्पनाकर राइ चलते काप उठते हैं; छुतकी 
बीमारीके भयसे आत्मीय खजनोंकी भी सेवा छोड़कर 
निब्डुरताका परिचय देते हैं | समाजके और झूठी इतके 
yaa प्रत्यक्ष पापयुक्त प्रथाओंको भी छोड़ना नहीं चाहते; 
दोष समझकर भी दूषित कार्यके परित्यागमे दिचकते Ó जेल- 
जुमोनेके भयसे अन्याय और अघमंपूर्ण शासनका समर्थन 
करते و‎ घन-ऐश्वयकी हानिके डरसे सत्य, अस्तेय और 
aa आदि दैवी गुणोंका त्याग कर देते हैं और वात- 
बातमें अत्याचारियों और पापियोंकी चापळूसी करते ¥ 
जान-बूझकर खार्थवश उनका पक्ष-समर्थन करते हैं। ये 
सव भक्तके लक्षण नहीं। भक्त डरकर कमी अपने कतब्यसे 
च्युत नहीं होता; वह न लोम या भयवश पाप करता हेन 
किसी अघर्मके त्यागमें दिचकता दे, न रोग या प्राणनाशके KA 
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सेवा छोड़ता है और न कभी अन्यायका समर्थन करता Š | 
बह तो परमात्माके अमय चरणोंका आश्रय पाकर भयको 
सदाके लिये भगा देता हः वह नित्य-निभय होता हदै सबके 
साथ विनयका बर्ताव करना एवं मधुर तथा हितकर वचन 
बोलना तो उसका खमाव बन जाता है; परंतु सत्य कहनेमें 
वह कभी काल्से भी नहीं डरता । जब मनुष्य मामूली 
पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेटकी शरण लेकर अपनेको निर्भय 
मान लेता है, तब जिसने कालके भी महाकाळ; यमराजके 
भी भयदाता भगवानके अभय चरणोंकी शरण ग्रहण कर ली 
है; वह किसीसे क्यों डरेगा ! माताकी सुखद गोदमें स्थित 
वालकको किसका भय ओर किस वातकी चिन्ता रहती है ! 
जो अपनेको सर्वोपरि “माता घाता पितामह? भगवानका 
मक्त समझकर भी भयभीत रहते हैं, वे न तो भगवानका 
प्रभाव जानते Š और न वे यथार्थमें भगवानके सम्मुख ही हो 
सकते Š | भगवानके शरण हो जानेपर तो भयके लिये 
कही जरा-सा भी स्थान नहीं रह जाता | एक बार भी शरण 
आ जानेवाले भक्तको अभय कर देना तो भगवानका 
अत है-- 
अभयं सवंभूतेभ्यो GRRE सम ॥ 
( वा० रा० ६।१८।३३) 
सथा भक्त अपने किसी अनिष्टकी आशङ्कसे सन्मार्गका-- 
ईश्वर-ेवाका कदापि त्याग नहीं करता | तन-मन-घन--सभी 
लगा देनेमें अनिष्ट केसा? यह तो बड़े ही गोरव तथा 
आनन्दका विषय है | इतीसे यदि असहाय रोगीकी सेवा 
करते-करते भक्तके प्राण चले जाते हैं या भूखे-गरीबोंका पेट 
भरनेमें भक्तकी सारी सम्पत्ति साहा हो .जाती है तो वह 
अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ समझता Š | 


पराणोकी क्रियाके सहश स्वाभाविक : बन जाते ह | 
भगवत्सेवाके सिवा संसारमें उसका और s: 
कर्तव्य नहीं रद्द जाता । उसका सोना-जागना, 
खाना-पीना, उउना चैठना, कहना-सुनना और जीना- 
मरना--सब भगवानके लिये होता है। वह संसारे 
इसीलिये जीवन धारण करता है कि उसके खामी 
भगवान्‌ उसको इस नाम-रुपमे जीवित देखना 
चाहते Ë । उसको न तो संसारकी कुछ परवा होती 
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है और त वह ars छोड़ना ही चाहता है; न | 


उसका HRT राग होता है और न वह संत्यासका . 
विरोध ही करता है। चह तो अपने खामीके ' 
इच्छानुखार बतंता है, جود‎ नचाये नाचता है, | 
यन्त्रीके हाथका यन्त्र यना रहता Ê | वह सानापमाच | 


या सझुल्-दुःखकी ओर ध्यान नहीं देता; उसके 
अपमान या s= खामीका खेल--खामीकी लीला 
ठीक होती है तो उसको उन्दीमे आसन्द आता है | 


उसके मान या EY Wa लीलाका अभिनय पूर्ण । 


होता है तो वद्द मान एबं सुखको धारण कर लेता Š 


तो घात ही कौन-सी है, 
समझता Š । मुक्ति देनेपर 
करता; TF 


गृह्णन्ति दिना मस्सेवनं जना: p ऐसा भक्त प्राणीमातका 
सहज मित्र होता ss वद्द अपने खार्थवश--भोग, सुण, 
TTT या खगके लिये किसी भी प्राणीकी हिसा 
नदी करता, किसीको किचित्‌ भी कष्ट नहीं ETT | 
इङ्गितसे yed جد‎ विपक्षियोसे लोद्दा लेनेको, 
मरने-मारनेको भी sta प्रस्तुत रहता Ë | 


काम; क्रोष, लोभ, दम्भ, भय; मान; स्वार्य, वेर; हिंसा, 
ममाद, MA आदि sq भक्तके हृदयसे समूल नष्ट 
15 जाते त दया; क्षमा, चरता, नम्रता, सेवा, 
y निःखाथंता; प्रेम, सत्य 
मोगॉमे अनासक्ति) दै पन ss s 
अमानिता, प्रभुका अभिमान; संतोष, 
उसमें भक्तिके आनुषङ्गिक गुणोके रुपे 


हो जाते हैं saa كال‎ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ç; | 
न तो वह भोगियांकी भाँति मान या खुखके लिये | 
स्पृद् करता हे और न चह संन्यासियांकी भाँति मान | 
या खुखका विरोध ही करता है । जिस वातसे, जिस | 
ATA جد‎ प्रसन्न होते हैं, जिस आचरणसे प्रसुकी ' 
लीलामे पूर्णता आती Š, ma? गुप्त संकेतसे यह | 
लञ्ा-भय या हानि-छाभका विचार छोड़कर उसीम । 
लग जाता Ë ١ वह उसीमें अपूर्व आनन्दका अनुभव | 
करता Š; इस आनन्दके सामने खंसारके भोगोंकी ' 
वह 29 भी तुच्छ | 
भी वह उसे ग्रहण नहीं | 
तो खामीके इच्छानुलार उसकी | 
सेवामें दी परम ge मिलता Ë— न | 


वराग्य, प्रभुभावसे सबमें आसक्ति, x 
समता आदि घमं 


| उत्साह, तरता, अद्धा, विश्वास, शान्ति ओर 








# ओीविष्णु-बाहन TEE ॐ 





आनन्द आदि उसके नित्य सहचर रहते हैं | <š 
किसीको न wam है न किसीसे दवता है, न 
किसीको डराता Š न किखीसे डरता है, न 
किसीको उद्धिझ करता हे न किसीसे उद्देगको प्रास 
होता है | 

भक्त सवका सुहृद, सत्रका आत्मीय, सवका 
TY और सरका सच्चा सेवक होता है | वह सत्यका 
स्वरूप, ,घेयंका सागर; क्षमाका धाम, तेजका पु, 
निर्भयताकी सूरी और प्रेमका भंडार होता है | 


६०५ 








उसके पविन्न और आदर व्यवहारसे प्रभावित 
होकर जगतके मनुष्योंका हृदय खभावसे ही भगवान 
की ओर झुक जाता Š | पेसा भक्त ही यथाथमे 
भगवानका अत्यन्त प्रिय और विश्वासी 
संदेशवाहक होता है | वह नित्य भगवानम निवास 
करता है और भगवान सदा उसके इदय-मन्दिरमे 
विराजते हैं-- 
तस्याहं न प्रणऱ्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ 
( गीता ६।३०) 





श्रीविष्णु-वाहन गरुड़ 


( रेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


अखण्ड-ज्ञानसम्पन्न ओर परम पराक्रमी गरुइजी महर्षि 
कश्यपके पुत्र हैं | इनकी वन्दनीया माता दक्ष प्रजापतिकी 
अत्यन्त सुन्दरी ओर THAT पुत्री थीं | मद्दातेजस्वी गरुड़जी 
आकाइाचारी पश्षीके रूपमे समयपर माताकी सहायताके विना 
ही अंडा फोइकर निकल आये | घरतीपर चरण रखते ही 
उनके महान्‌ तेजसे सबत्र प्रकाश पेल गया | वे इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले, मनोवान्छित गतिसे उड्नेवाले एवं 
अपनी इच्छाके अनुसार पराक्रम दिखानेमें समथ हैं | 


गरुड़जीके नेत्र विद्युतके समान चमकनेवाले, पिङ्गछूव्णके 
थे। वे प्रलयाभिके समान अत्यन्त भयानक दीख रहे थे | उनका 
शरीर कुछ ही देरमें बढ़कर अत्यन्त विशाळ हो गया | 
उन्होंने अपने विशाळ पंख पसारे और FR उड़ चले | 
पर्वतक्री भाँति विशालकाय गरुडजीकी आवाज भी बड़ी 
भयानक थी । प्रज्वलित अभिपुक्षकी भाति आकाशमे उड़ते 
हुए महान्‌ वेगशाली गरुड़जीको देखकर देवगण व्याकुल 
हो गये । वे विश्वरूपधारी अग्निदेवके समीप पहुँचे ओर 
उनसे शरण-याचना करते हुए देवताओंने प्राथना को-- 
“अग्ने ! आप कृपापूर्वक अपने महान; प्रज्चालत तेजःपुज्ञको 
इधर आगेसे रोके, अन्यथा हम सभी देवता जलकर भस्म 
हो जायेंगे | आप हमारी रक्षा करे P 


“देवताओ | यह प्रज्यलित तेजःपुक्ष मेरा नहीं है? अझि- 
देवने देवताओंको बताया | धये सर्पोके शत्रु; राक्षसोंके बरी 
ओर देबताओके TET मेरे ही समान तेजस्वी, महाबली 


माजं २ 
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विनतानन्दन गरुड हैं | तुम्ह इनसे भग्र नहीं | तुम लोग 
मेरे साथ चलकर इनका ददान कर लो |? 


अमिदेवके कथनानुसार देवताओं ओर HIR येदांके 
अधिष्ठातृ-देवता एवं वेदात्मा गरुइके समीप जाकर परमात्माके 
रूपमे उनकी स्तुति करते हुए कहा--- 

स्वस्पिस्त्वं महाभागस्त्वं देवः aM: ॥ 

स्वं प्रभुस्तपनः सूयः परमेष्ठी प्रजापतिः | 

RET हयमुखस्त्वं IT TT: u 

स्वं सुखं Wa चिप्रस्ववमसिः पत्रनस्तथा। 

स्वं हि धरता विधाता च त्वं विष्णु: सुरसत्तमः ॥ 

| ( महा ० आदि० २३ | १५-१७) 

(प्रभो | आप EET ऋषि हैं; आप ही महाभाग देवता 
तथा आप ही पतगेश्वर ( पश्षियों तथा जीवांके स्वामी ) | आप 
ही प्रभु, जगत्को तपानेवाले सूय, परमेष्ठी त« प्रजापति हैं | 
आप ही इन्द्र हैं; आप ही हयग्रीव हैं; आप ही FH Š तथा 
आप ही जगतके स्वामी हे | आप ही भगवानके मुखस्वरूप 
ब्राह्मण; पद्मयोनि ब्रह्मा ओर विशानवान विप्र हैं; आप ही 
अग्नि तथा वायु हैं; आप ही धाता, विधाता और देवश्रेष्ठ 
विष्णु ç |? 

देवताओंने फिर कद्दा--पक्षिराज ! प्रभो ! यह सम्पूर्ण 
विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ Š | भूत; भविष्य और वर्तमान 
جه‎ कुछ आप ही Š | आप स्वयं काल हैं, कालके भी 
काळ हैं | आप प्रल्यकाळके उपस्थित होनेपर सबको समाद्य 


= 
€< 
كي 





; ६०६ 
कर देनेके लिये संवतंकाभिके रूपमें प्रकट हो जाते Š | आप 
सम्पूण पक्षियों एवं जीवोंके अधीश्वर, आकाझमें मेघोंकी भाँति 
विचरण करनेवाले अमित तेज-बलू-सम्पन्न परम पराक्रमी 
कश्यपनन्दन गरुड़ हैं | आपके द्वारा अज्ञान-तिमिरका नाझ 
हो जाता Š | आप सबके TERT हैं | 

आपके तेजसे हम सभी dag हो रहे हैं | हम‏ | جك 
आपके दारण हे | आपकी उग्र कान्तिको देखकर और महान‏ 
वज़के तुल्य आपकी ग जनासे एथ्वीपर, अन्तरिक्षमें तथा r‏ 
--चतुर्दिक्‌ू भय व्याप्त हो गया है | सब विचलित हो उठे‏ 
हें ओर सभी कॉप रहे दें | आप हम दरणागर्तोपर दया कर‏ 
प्रसन्न हो जाइये ओर अपने अग्निके समान भयंकर रूपको‏ 
समेट लीजिये, शान्त कर लीजिये |?‏ 


“मेरे इस मद्दत्कायको देखकर संसारके चराचर प्राणी 
भयभीत न Eb, पतोश्वरने सुर-सघुदायको आश्वस्त किया | 
“इसलिये में अपने उग्र तेज़को समेटकर सौम्य बन जाता हूँ P 


कास्यपिके बचनसे संतुष्ट होकर देवगण लोट गये और 
प्रबळ-पराक्रमी विनतानन्दवर्धन अपने बढ़े भाई अरुणको 
अपनी पीठपर चढ़ाकर उन्हें पिताके निवाससे माताके समीप 
महासमुद्रके दूसरे तटपर ले आये; किंतु जब भगवान्‌ भुवन- 
भास्करने क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण छोकोंको भस्म करनेका निश्चय 
किया, उस समय पक्षिराट्‌ गरुड्जीने अमित-तेजः-सम्पन्न 
अपने अग्रज अरुणको फिर पूबकी ओर ले जाकर सूय देवके 
समीप रख दिया और वे स्वयं अपनी माताके पाल लौट | 


पर अमित-बल्शाळी अरुणानुज गरुड़के दुःख और 
चिन्ताकी सीमा नहीं रही, जब उन्होंने देखा कि मेरी परम 
पूजनीया माता अपनी बहिन कढ्ूके आदेद्यानुसार उसे अपनी 
पीठपर ब्रेठाकर सधुद्रके भीतर सर्वथा निर्जन प्रदेश 
रमणीयक द्वीपके लिये जा रही है और उसीकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये मुझे भी उसके पुत्र क्षुद्र नागोंक्रो पीठपर 
बेठाकर वहाँ जाना ही नहीं पड़ रद्द है, उनकी प्रत्येक आज्ञाका 
पालन करनेके लिये प्रतिक्षण प्रस्तुत रहना पड़ता है | 


विनतात्मजका हृदय टूट रहा था | अपनी माताको 
दासीकी भाँति कदूकी सेवामे प्रतिक्षण उपस्थित रहते देखकर 
तथा इस समय उसे अपनी पीठपर ढोते देखकर वे अत्यन्त 
द | शोकविहल होनेके कारण उनके नेत्र 
| हो गये | माताके दुःख एवं उसके निंवारणकी 
चिन्तामें उन्हें अपनी युधि भूळ-सी गयी थी | वे कौन हैं, 


STD TDS, E 











# वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ # 





कहाँ जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था | उन्हें स्मरण था 
केवळ अपनी माताका दुःख--कद्रूका अत्यन्त दुःखद एवं 
घृणित दास्य । 

इस प्रकार चिन्तित मनसे वेनतेय आकारामें उडते 
हुए भगवान्‌ AF अधिक निकट पहुँच गये | फिर तो 
भगवान्‌ भुवन-भास्करकी अभिमयी तीक्ष्ण किरणोंसे छटपराते 
हुए सर्प मूच्छित हो गये । अपने FA दारण दशा 
देखकर جوم‎ अत्यन्त आतस्वरसे देवेन्द्रकी स्तुति की | 
सुराथिपने प्रसन्न होकर AHN बृष्टि FOF आज्ञा दी | 
वषोसे संतुष्ट सपं अपनी माताके साथ रमणीयक द्वीपमें 
पहुँच गये | उक्त द्वीपकी प्राकृतिक शोमा अवर्णनीय थी | 
5295 सपं वहाँ 595 सानन्द विचरण करने ळगे | 

'खेचर !? सपाने घूमते हुए HANA विनतासुतसे 
कहा--'नीळ गगनमें अत्यन्त ऊँचाईपर जाकर तुम घरतीके 
गिरि, बन, सर-सरिता, समुद्र एवं विभिन्न नगरोंकी अद्भुत 
शोभा सदा ही देखा करते हो | तुम हमें किसी स्वच्छजल- 
पूरित अन्य सुरम्य द्वीपमें ले चलो |? 


स्वामीकी भाँति नगण्य नागोंका आदेश सुनते 
ही खगेन्द्रका हृदय विक्षुब्ध हो गया । तुरंत अपनी माताके 
समीप पहुंचकर उन्होंने नेत्रॉमे आँसू मरे पूछा--«माँ ! तुम्हे 
कद्रूका एवं मुझे सर्पका आज्ञा-पालन क्यों करना पड़ता 
है? वे रूप, गुग झोल, शक्ति आदि करिसी भी वस्तु 
मुझसे श्रेष्ठ नहीं; अपितु सवथा हीन Š | फिर तुम्हें ओर 
मुझे उनकी सेवा क्‍यों करनी पड़ती है ده‎ 

माता विनताके A आँसू भर आये | उन्होंने 
कहा--'बेटा अरुणानुज | यहद कद्रू मेरे पिता दक्ष प्रजापतिकी 
ही पुत्री, मेरी बहिन हे | एक बारकी वात है; तुम्हारे 
पिता महर्षि कश्यपने हम दोनोंपर प्रसन्न होकर हमें अभीष्ट 
बर मागनेके ल्यि कहा | मेरी बहिन कद्रूने समान तेजस्वी 
एक सहस नागोंको पुत्ररूपमें प्राप्त होनेका वर प्रास किया 
और मैंने शरीर ही नहीं, बल, तेज तथा, पराक्रमसे क्द्र्के 
पुत्रोंसे श्रेष्ठ दो ही पुत्र मागे ।? 

‘AE !? हमारे पतिदेवने कदा | “qq दोनों 
सावधानीसे अपने गर्भोंकी रक्षा करना P इतना डर 
वे तपोधन वनमें चले गये | 

'दीघंकालके बाद कदूने एक हजार 


अंडे Rà | पच सौ aq व्यतीत होनेपर जोह 


कदरूके हजार पुत्र 


, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RNR, 


س کے سے کے .... 1 س کہ دس یھ سسا کک ھے i SE‏ 


| 
x 








ॐ श्रीविष्णु-वाइन TEE # ६०७ 
—— ———————.——F, n n 


अपने-अपने अंडे फोड़कर बाहर निकळ आये । किंतु मेरे 
बच्चे तुम दोनों अंडोंमें ही रदे | तुम्दारे बाहर निकलनेकी कोई 
सम्भावना भी नहीं दीख रही थी | 


“वेरा Tag |? आँसू पोंछते हुए माता विनताने पुनः 
कहा | “मेरा हृदय पुन्रफे मुख-दशनके लिये व्याकुल था 
ओर में सौतके सम्मुख werar अनुभव कर रही थी | इस 
कारण एक अंडेको मैंने स्वयं अपने हाथों फोड़ दिया | 
उसमें तुम्हारे बड़े भाई अरुण थे | उनके ऊपरी अवयव तो 
पुष्ट हो गये थे, किंतु निम्नाङ्ग अभी अधूरे ही थे | 
AWA कुद्ध होकर मुझे शाप दे दिया--“माँ | तूने लोभवश 
मेरे शरीरको पूणरूपसे बिकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया । 
मुझे अधूरे दारीरका यमा दिया, इस कारण तू अपनी 
सोतकी पाँच सौ वर्षोंतक दासी बनकर सेवा करेगी |? 


“कुछ क्षणके याद शान्त होकर तुम्हारे बढ़े भाई 
AWA कहा--“इस दूसरे अडेमें जो मेरा भाई है, इसको 
यदि तूने समयके पूव ही अंडा फोड़कर नहीं निकाला, समय पूरा 
होनेपर यदि यह स्वयं अंडेसे बाहर आया तो तुम्हें दासी- 
भावसे मुक्त करा देगा | अतएव पाँच सौ वर्षके बाद 
भी तुम्हे इसके जन्मकी घैयपूवक प्रतीक्षा करनी चाहिये | 


“इतनी बात कहकर मेरा पुत्र अरुण आकाऱामें उड़ गया | 
मेरे AM आँसू बरसने लो; पर मैं कुछ वोल नहीं सकी; 
सवथा मौन और शान्त रही | मेरा दुःख केबल मैं ही 
जानती थी | 


“धीरे-धीरे दिन वीते | मेरा चिरप्रतीक्षित अत्यन्त सुखद 
एवं मङ्गलजनक समय उपस्थित हुआ, जब तुम स्वयं 
अंडा फोड़कर बाहर आये । तुम्हे अत्यन्त तेजस्वी एवं 
विशालकाय गगनचारीके रूपमे पाकर मेरे हर्षक्री सीमा न 
रही । में तुम्हारे सर्वविध कल्याणके निमित्त क्षीरसिन्धुञ्ञायी 
लक्ष्मीपति नारायणसे मन-ही-मन प्राथना करने लगी, किंतु 
उसी क्षण अत्यन्त क्षुधात होनेके कारण तुम भोज्य 
पदार्थकी खोजमें मुझे छोड़कर आकाराम उड़ गये | 

“(में अपनी बहन कद्रूके साथ घूमने निकली | घूमते हुए 
हम लोगोंने अपने समीपसे समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न) सुन्दर 
एवं दिव्य शुभ ead पूरित अश्वरक्ष उच्चेश्रवाको जाते 
देखा | कद्रूने मुझसे पूछा--“यह अश्व किस रंगका दै p 

“अत्यन्त श्वेत |? मैंने उत्तर दिया | 


“बहन | अश्व तो अवश्य इवेत ददै?) कद्रू बोली | किंतु 
इसकी पूँछ काली है p 

«नहीं बहन? मेने कहा--“अश्व॒ तो पूर्णतया श्वेत š दी; 
इसकी पूँछ भी परमोज्ज्वळ है |? 


“अच्छा, बाजी ळ्गाओ |? कद्रू बोली | “यदि इस महान्‌ 
अश्वकी पूँछ काली हुई तो तुम मेरी दासी हो जाओगी) 
किंतु पूँछ यदि उज्ज्वल रही तो में तुम्हारी दासी 
हो जाऊंगी |» 

“अच्छी बात दै ।? मेने कद्रुसे وجي‎ कह दिया | “शतं 
मुझे स्वीकार है |? 

“इस प्रकार इम दोनों वहनोंने परस्पर दासी होनेकी शत 
रकी और अश्वको कळ आकर देखा जायगा, यह निश्चय 
कर हम दोनों अपने-अपने घर चली गयीं | 

AA छल किया | उसने कुटिलतापूर्वक अपने पुत्र 
सपंसि कहा--*तुम लोग काले रंगके बाल बनकर परमोज्ज्वल 
उच्चेःश्रवाक्षी उज्ज्बलतम पूँछमें लिपट जाओ, जिससे मैं 
अपनी सौत वहन विनताको दासी वना Š |? 

“HR कुछ पुत्रोने धर्मभयसे उसकी रुचिकरा आदर 
करनेमें असमर्थता व्यक्त की | तब उसने रुष्ट होकर उन्हे 
तुरंत शाप दे दिया--“पाण्डववंशी महाराज जनमेजयके सर्प- 
AA तुमलोग प्रज्वलित अझिगे जलकर भस्म हो जाओगे |? 


“अपनी माताके शाप-भयसे भीत होकर कद्रू-पुत्र ककोटकने 
उससे कहा--'माँ ! तुम निश्चिन्त रहो | 3 कल काले 
रंगका वाळ बनकर इस प्रकार उक्त अश्वकी पूँछमे लिपट 
जाऊंगा कि पूँछ निश्चितरूपसे काळी दी लेगी p 


e उसे आतीस दी और दूसरे दिन जब हम 
दोनों अश्व देखने गर्यी, तव कद्रूकी कुटिलता चरितार्थ हो 
चुकी थी | उच्चेःथवाकी पूँछ काळी दीखी और Š अपनी 
सोतकी दाती होकर निरन्तर उसकी Sari रहनेके लिये विवश 
हो गयी |> 

यों कहकर विनता सिसकने लगी और अपने 
ऑसुओंको पोंछते हुए गरुड़जी तुरंत उठे | उन्होंने कदू- 
पुत्र सपोंके समीप जाकर कहा--“विषघरो | तुमलोग स्पष्ट 
बता दो; में क्या करूँ या तुम लोगोंको ऐसी कौन-सी दुर्लभ 
बस्तु लाकर दे दू, जिसे पाकर तुमछोग मेरी माताको तया 
मुझे दासतासे मुक्ति दे दो p पल z 
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“गरुड़ b सर्पोने सवंसम्मतिसे उत्तर दिया | “यदि तुम 
हमें अमृत लाकर दे दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माताको 
निश्चय ही दासतासे मुक्त कर देंगे ।? 

सर्पोका उत्तर सुनकर महाबल्शाली गरुड़ने अपनी 
माताक्रे समीप जाकर उनके TUR प्रणाम किया और 
विनयपूवक् कहा---'मॉाँ ! तुम्हें बन्धनसे मुक्त करनेके लिये 
में अमृत लेने जा रहा हूँ | तुम मार्गके लिये मेरी भोज्य- 
सामग्री बतला दो |? 

(तुम्हारे मागमे समुद्रके मध्य एक टापू मिलेगा |? 
विनताने अपने प्राणप्रिय पुत्र गरुड़से कहा | “वहाँ सों हिंसक 
मनुष्य निवास करते हैं | FR होनेपर तुम उन जीव- 
हिंससि अपनी क्षुधाका निवारण कर सकते हो; पर ध्यान 
रखना; भूलकर कहीं AR आत्मसात्‌ न कर जाना | 
ब्राह्मण सदा अवध्य होते हैं |! इतना कहकर माता विनताने 
अपने पुत्र पक्षिराज गरुड़को ब्राह्मणोंके लक्षण बता दिये | 

माता विनता अपने अमित-पराक्रमी पुत्रके बल-पौरुषसे 
पूर्णतया परिचित थी; किंतु वह पहले नागोंसे ठगी जा चुकी 
थी, इस कारण वह दुःखसे अधीर होकर अपने पुत्रके लिये 
देवताओसे प्राथना करने लगी | बह GT: अभि; वायुः 
चन्द्रमा ओर वसुओंको गरुड़की रक्षाके लिये मना रही थी | 


“बेटा ! तुग्हारी यात्रा सवथा निरापद्‌ हो |? आशीवाद 
दिया विनताने | (तुम अमृत लाने जाओ और जबतक तुम 


नहीं छोटोगे; में निरन्तर तुम्हारे कल्याणके लिये सर्वाधारसे . 


विनती करती रहूँगी । HF तुम्हारा परम मङ्गल करे |? 


पक्षिराज गरुइने अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम किया 
और TIT वे अनन्त आकाशमें उड़ चले । क्षुधा जाग्रत्‌ 
होनेपर वे अपनी माताक्रे वताये द्वीपपर उतरे और जीवहिंसकोंसे 
उन्होंने अपनी भूख शान्त कर ळी तथा फिर आके तीत्र 
गतिसे बढ़ गये | 
मागमें उन्हें अपने पिता कश्यपजीके दर्शन हुए+ तब 
गरुत्मानने अत्यन्त aT उनके TUR प्रणाम क्रिया | 
पिताके कुदाळ पृछनेपर अमेयात्मा Ts= BX छलसे 
अपनी माता बिनताके दामी होने एवं उन्हें पराधीनतासे मुक्त 
करानेके लिये अमृत-प्रातिके उद्देश्यसे अपनी यात्राकी बात 
भो उन्हें बता दी | 
“प्रिय पुत्र गरुड़ |? पुत्रकी 3785 अत्यन्त संतुष्ट 
होकर महर्षि कश्यपने उन्हें आतीत दी | مسجو‎ 


# चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ + 
اد‎ Aaaa 


करनेमें देवता तुमसे युद्ध करेंगे। तुम विजय प्राप्त करो 


` और तुम्हारा मङ्गल हो । देवताओंसे युद्ध करते समय 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद; पवित्र-हविष्य तथा सम्पूर्ण रहस्य 
आदि सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करे ।? 


बिनतानन्दनने अपने पूब्य पिताके चरणोंमें सिर रखा 
और अमृत लानेके लिये वे तीब्रतम गतिसे उड़ चले | उस 
समय देवलोकम भयंकर उपद्रव होने लगे | दिनमें ही 
आकारासे प्रज्वल्ति उल्काएँ गिरने लगीं | मेघशून्य आकाशझमें 
विकट गजना होने लगी | देवताओंका तेज हत होने लगा 
और आकाशसे रुधिरकी वर्षों होने लगी | चारों ओर 
भयानक धूलि उड़ने लगी | यह देखकर शचीपति व्याकुल 
हो गये | 

CT | अचानक ये भयानक उपद्रव केसे होने 
लगे ? अत्यन्त चिन्तित होकर देवराज इन्द्रने देवगुरु बृहस्पति- 
के समीप जार उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके अनन्तर 
कहा | “मेरा जी घबरा रहा है; यद्यपि मुझे अपना कोई 
प्रचण्ड शत्रु नहीं दीख रहा है; जिसके सम्मुख सुर-समुदाय 
HUE होनेकी कल्पना कर ले |? 


अत्यन्त शान्तिपूवक सुरगुरु बृहस्पतिने उत्तर दिया-- 
“ये कश्यपनन्दन पक्षिराज गरुड़ हैं | ये अत्यन्त बल्शाली 
एवं इच्छाके अनुरूप रूप धारण करनेमें समथ हैं |? फिर 
देवगुरुने सुरेन्द्रको बताया-- 
समर्था बलिनां श्रेष्ठों हतु सोमं विहंगमः | 
सव॑ सम्भावयाम्यस्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ 
( महा ० आदि० ३० । ४२ ) 


ear श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हरकर Š 
जानेमें समथ हैं | में उनमें सव प्रकारकी शक्तियोंके होनेकी 
सम्भावना करता हूँ | वे असाध्य काय भी कर सकते हैं |? 


3 बृहस्पतिजीके वचन सुनकर देवेन्द्र देवताओंके- समीप 
पहुँचे ओर उन्होंने उन्हें सावधान करते हुए कहा-- 
“वृहृस्पतिजोने बताया है कि अठुल-बल्शाली वेनतेय यहाँ 
su लिये आ रहे हैं | अतएव आप लोग अपने 
HEAT ले सजग हो जाय | पक्षिराज यहाँसे हमारी 

अमूल्य 
निधि अमृत लेकर किसी प्रकार भी न जा सकें |? 


देवाधिपकी वाणी सुनकर देवता आश्चयचकित हो x 
गये और ew हो उन्होने अमृतको चारों ओरसे घेर 
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लिया । सुरेन्द्र भी बञ्रके साथ वहाँ डट गये | अमित- 
पराक्रमी तेजस्वी देवता अपने-अपने आयुधोंसहित सतक 
ओर सजग थे | अआग्निके तुल्य तेजस्वी एवं परम 
पराक्रमी विश्वकमों भी अमृत-रक्षामे तत्पर थे | 

उसी समय विनतानन्दन गरुड वहाँ पहुँचे | उन्हे 
देखकर एक वार तो देवता चकित हो गये, किंतु दूसरे 
ही क्षण उन्होंने उनपर अपने EEN वर्षों प्रारम्भ 
कर दी | अतुलित-चलशाली पक्षिराज गरुइने अपने 
भयानक पंखों एवं qe चोंचके तीक्ष्ण ENR 
देवताओंको व्याकुल एवं अधीर कर दिया | विश्वकर्मा 
मृतप्राय हो गये | साथ ही पतगेश्‍वरने अपने विशाळ 
पंखोंसे इतनी धूलि उड़ायी कि देवलोकमें दिनमें ही रात्रिका 
भयानक अन्धकार छा गया | देवताओंकी आँखें घूलिकणोसि 
भर गयीं; वे कुछ भी देखनेमें समथ नहीं रहे | 


देवाधिपके आदेशसे वायुने धूलिको हराकर देवताओंकी 
विपत्ति दूर की और उन लोगोंने पुनः काइ्यपिपर आक्रमण 
कर दिया | गरुडजी अत्यन्त कुपित होकर आकाइामें 
बड़ी ऊँचाईपर जाकर देवताओंको देखने लगे | देवता 
अपने-अपने आयुधोंसे उनपर प्रहार करते ही जा रहे थे, 
किंतु गरुड्के प्रचण्ड आक्रमणको वे नहीं सह सके | 
गरुड्के पंखों एवं वक्षके FD देवता मरणासन्न हो गये | 
उनके नखों ओर चोंचसे घायछ होकर देवताओंक्रे अङ्ग- 
प्रत्यङ्गसे रक्त बहने लगा | फिर तो गन्धर्व, वसु, रुद्र्गण, 
आदित्य ओर अश्विनीकुमार आदि सभी गरुड़की 
ओर देखते हुए अपने-अपने प्राण बचा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
ओर उत्तर दिशाक्री ओर भागे | 


इसके अनन्तर अत्यन्त उत्साही और बलवान्‌ बीर 
अदवक्रन्द, UF झूरवीर क्रथन तपन, उलूक) TT) 
निमेष, mast ओर पुलिन--इन नौ WA एक ही साथ 
भुजगारिपर आक्रमण कर दिया; पर वे कुछ ही QW 
उनके असह्य प्रत्याक्रमणसे रक्त वमन करते हुए मृत्युमुखमें 
प्रविष्ट हो गये | 


देवताओं, गन्धो और यक्षादिकोंको पराजित कर जब 
गरुडजी अमृत लेनेके लिये बढ़ै, तब उन्होंने वहाँ उसके 
चारों ओर भयानक प्रज्वलित अग्नि देखी | अग्निकी 


हजार एक सो मुख प्रकट कर लिये और उनके द्वारा 
नदियोंका जल पीकर तुरंत लोट आये तथा उस जळको 
प्रज्वलित अग्निपर उँडेळकर उसे बुझा दिया | 

इसके अनन्तर उन्होंने देखा, अमृतके निकट चतुर्दिक्‌ 
एक ऐसा लोइचक्र घूम रहा है, जिसमें अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाले 
छुरे लगे हं। उन्होंने सोचा कि उसके समीप जाते ही 
TAF ठुकड़े-ठुकड़े हो जायेगे | गरुडजीने एक क्षण 
रुककर विचार किया और दूसरे ही क्षण उन्होंने अत्यन्त 
छोटा रूप धारण कर लिया और उस चक्रके अरॉके बीचसे 
शीघतासे भीतर प्रविष्ट हो गये | 


वहाँ अमृतके समीप दो भयानक नाग U दे रहे 
थे | उनके नेत्र बरावर खुळे रहते थे | वे इतने 553 थे कि 
जिसपर उनकी दृष्टि पड़ जाय, वह तुरंत भस्म हो जाय | 
महामति गरुड़जीने अपने पंखोंसे धूलिं उड़ाकर उन नागोंके 
AR AF दी ओर उन्हें काटकर कई टुकड़े कर दिये | फिर 
तो उन्होंने अपने TAI पंखोंसे चक्रको तोइ-फोडकर सवथा 
निष्क्रिय कर दिया और अमृत-पात्र लेकर वे उड़ चले | 

मातृभक्त विनतानन्दन अपनी माताको बन्धनमुक्त 
करनेके उद्देश्यसे स्वयं अमृत-पान किये RAT ही अपने 
AR तनि$ भी चिन्ता न कर अत्यन्त तीत्रगतिसे 
अमृत-पात्र लिये घरतीकी ओर लोट रहे थे कि बीचे 
देवरेवेश्वर श्रीविष्णु उन्हें मिल गये | गरुइजीके लोभरहित 
पराक्रमसे अत्यन्त प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति श्रीनारायणने 
उनसे कहा--में तुम्हें वर देना चाहता हूँ | तुम मुझसे 
कोई वर माँग लो P 

“प्रभो | मैं आपके ऊपर ( आपकी भ्यजामें ) स्थित | 
होऊँ |? विनतानन्दवधनने वरदान मागा--*ओर अमृतका 
पान किये बिना ही में अजर-अमर हो जाऊँ P 

"एवमस्तु !? भगवान्‌ नारायणने वर दे दिया | फिर 
तो श्रीमगवानक़ी कृपासे अत्यन्त प्रसन्न ओर उपकृत होकर 
गरुडूने कहा-- 

Nai वरं दद्यां वृणोतु भगवानपि। 

तं aR वाहनं विष्णुगरूतमन्त॑ महाबलम्‌ ॥ ` 

( महा ०० आदि० ३३ । १६ ) 








“देव ! में भी आपको वर देना चाहता Š | भगवान्‌ 
भी कोई वर मागें P तव श्रीद्रिने महाबली गरुत्मानसे 
अपना बाइन होनेका वर माँगा । भगवान्‌ विष्णुने TITY 


भयंकर E आकाइमें अत्यधिक ऊचाईतक उठ रही 
थी | तब परम बुद्धिमान्‌ गरुड़जीने अपने शरीरम आठ 
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६१० 


ॐ चभ्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वळोकेकतायम्‌ # 








अपनी घ्वजामे ऊपर स्थान देकर कहा--“इस प्रकार तुम 
मेरे ऊपर TN |? 

q आपका वाहन हूँ b गरुडजीने प्रभुके चरणोंमें 
मस्तक रखकर कहा | “इस प्रकार आप सदा मेरी पीठपर 
रहेंगे | | 

भ्रीविष्णुके TUR पुनः प्रणाम कर AN 
तीत्रतम गतिसे उड़े | इस प्रकार प्रतन्न चित्त गरुडूको अमृत- 
पात्र-सहित उड़ते देखकर मघवाने अत्यन्त क्षुब्ध एवं क्रुद्ध 
होकर उनपर TIFT कठोरतम प्रहार किया | 

प्तमुवाचेन्दमाकन्दे गरुडः पततां बर: ॥ 

HENE वाचा तथा “Awwal 

mit करिष्यामि ws यस्यास्थिसम्भवञ्‌ ॥ 

' جم‎ च करिष्यास्ति तवेव च اعم‎ | 

' एतत पत्रं त्यजाम्येक यस्यान्तं नोपळप्त्यसे ॥ 

( मदा० भादि० ३३ | १९-२१ ) 

विहंगप्रवर गरुड़ने उस युद्धमें वज्राहत होकर भी हँसते 

हुए मधुर वाणीमें इन्द्रसे कहा--“देवराज ! जिनकी हड्डीसे 

यह वज्र बना है; उन महर्षिका सम्मान मैं अवश्य करूँगा | 

शतक्रतो | | ऋषिके साथ-साथ तुम्हारा और तुम्हारे TH 

भी आदर करूँगा; इसीलिये में अपनी एक पाँख, जिसका 
तुम कहीं अन्त नहीं पा AR त्याग देता हूँ |? 

फिर गरुड्जोने कहा--'देवेन्द्र' ! तुम्हारे वज्न-प्रहारसे 
1 मेरे शरोरमें कहीं तनिक भी चोट नहीं पहुँची है और न 
कहा पीड़ा हुई है P इतना कहकर उन्होंने अपना एक 
च” पंख छोड़ दिया । 

ह उत सुन्दर पॉखको देखकर छोगोंने कहा--“जिसका यह 
ET पॉख ) है, वह पक्षी “सुपर्ण!नामसे प्रसिद्ध हो |» 
7 सुरूपं पत्रमालक्ष्य सुपणोऽयं भवस्तिति | 

“निश्चय ही यह पक्षीके रूपमें कोई महान्‌ प्राणी > p 
महान्‌ गरुड़के पराक्रमक्रा अनुमान कर चकित हो RR 
मन-ही-मन विचार किया और सुपर्णे कह्ा--'पक्षिराज | मैं 
. आपको शक्तिका परिचय प्राप्तकर आपसे अटूट मेत्री 


جد 


“पुरंदर ! आपसे सुरद मैत्री स्थापित करनेमें मुझे 
प्रसन्नता दै |? सुपर्णे कहा | “आजसे हम दोनों परस्पर 
मित्रताके बन्धनमें आबद्ध हो गये |? फिर उन्होंने कहा-- 


“सखे | सजन पुरुष अपनी शक्ति एवं गुणोंका वान स्वयं L 


नहीं करते तथापि मित्रताके कारण में अपनी शक्तिके 
सम्बन्घर्मे संकेत कर दे रहा हूँ P 

सपवंतवनासझुवीं ससागरजळासिमास्‌ | 

वहे पेण Š बाक त्वासप्यन्नावलस्विनस ॥ 

qala सर्पिण्डितान्‌ वापि लोकान्‌ सस्थाणुजंगमान्‌ । 

वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीदं मे महद्‌ वलम्‌ ॥ 

( महा० आदि० ३४ | ४-५ ) 

“इन्द्र | पर्वत, वन और समुद्रके जलसहित सारी पृथ्वी- 
को तथा इससे ऊपर रहनेवाले आपको भी अपने एक 
पंखपर उठाकर भें बिना परिश्रमफे उड़ सकता हूँ अथवा 
चराचर-सहत सम्पूणं छोक्ोंको एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख 
दिया जाय तो भें सबको बिना परिश्रमके ढो सकता Š | 
इससे तुम मेरे महान्‌ बळको समझ छो |! 


“तुम्हार कथन अक्षरशः सत्य है P सुराधिपने अत्यन्त 
आदर एवं प्रीतिके साथ मधुर वाणीमें कहा | ध्तुममें सभी 
गुण विद्यमान हैं | मैं तुम्हारी मैत्रीसे मन-ही-मन मुदित हूँ, 
पर एक बात कहना चाहता था | 


“निस्संकोच कहिये b खगेन्द्र वोले | “मित्रसे FE ` 


उचित नहीं | आप मेरे योग्य जो भी वात कहेंगे, Š उसे 
पूरा करनेका पूण प्रयक्ष करूँगा |? 

भेरी दृष्टि दुलम अमृतपर है ।? सहखाक्षने मनकी 
बात स्पष्ट कर दी | “तुम जिन्हें अमृत देना चाहते हो; वे हमें 
ही नही, सम्पूर्ण सष्टिकों दुःख देंगे | अतएव यदि तुम्हें 
इसकी आवश्यकता न हो तो इसे मुझे छोटा दो |? 

“मित्रवर |? वाश्यपिने अतिशय आत्मीयतासे शचीपति- 
से कहा | “यह अमृत Š किसीको पीनेके छिये नहीं दूँगा | 
इसे में अपनी माता विनताको दासी-भावसे मुक्त करानेके 
A ले जा रहा हूँ । मैं इसे ले जाकर जहाँ रख दूँ, आप 
545 इसे उठाकर ले जा सकते हैं | आप प्रसन्नतापूर्वक के 
जाइयेगा, मुझे कोई भी आपत्ति नहाँ होगी p 


“खगराज | मैं तुम्हारी बातोंसे अत्यन्त प्रसन्न हो 
गया |? मत्रवाने अपने मित्र सुपर्णसे कहा | तुम मुझसे 
कोई अमीष्ट वर माँग लो |? 

देवराज | यद्रपि मैं सर्वसमर्थ رك‎ गरुडने कहा | “तथापि 
आपकी किसी RR अमृत न देनेकी इच्छा अवश्य पूर्ण 
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करूँगा | साथ ही आपके कथनानुतार आपसे एक वर भी 
मागता हूँ |? 

गरुड़के नेत्रम कद्रू तथा उसके पुन्नोंकी कुरिळता और 
अपनी माता विनताकी gear धूम गयी । उन्होंने वरकी 
याचना की--“अत्यन्त बलवान्‌ नाग और साँप मेरे 
आहार हों |: 

“तथास्तु b सुरेन्द्रने कहा ओर तत्काल वे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके समीप पहुँचे । श्रीविष्णुके द्वारा गरुडुकी उक्ति 
समर्थित होनेपर इन्द्र तुरंत पुनः TEY समीप आये 
और उनसे कहा--“जब तुम कहीं अमृत रख दोगे, मैं तुरंत 
इसे इरणकर TR ले आऊँगा |? 

“अवश्य ले आइयेगा |? निर्लोभ 7723 अपने मित्र 
इन्द्रसे कहा और वे वायुवेगसे परथ्वीकी ओर उड़े | 

पृथ्वीपर पहुँचते ही विनतानन्दनने प्रसन्नतापूर्घक 
अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम किया | तदनन्तर उन्होंने 
कद्रू-पुत्र नागोसे कहा--मैंने तुम्हारे कथनानुसार अमृत छा 
दिया है और इसे कुशोंपर रख देता हूँ | तुम लोग ख्रानादिसे 
निवृत्त हो इसका पान करो | अव आजसे मेरी माता और 
मैं तुम लोगोंके दास्य-भावसे मुक्त हो गये; क्योंकि मैंने 
तुम्हारी आज्ञाका पालन कर दिया है | 

“हाँ | तुम अपनी मातासहित इसी क्षणसे दास्यभावसे 
सदाके लिये मुक्त हो गये |? सर्पोने कहा ओर वे स्नानार्थ 
चले गये । 

इसी बीच वहाँ सुरेन्द्र पहुँचे ओर तत्क्षण अमृत लेकर 
वहसि चलते बने | 

जप एवं स्वस्तिवाचन आदि करके सपंगण जव वहाँ‏ رمج 
सुघा-पानके लिये पहुँचे, तब उसके हरणके संवादसे अत्यन्त‏ 
उदास हो गये; पर उन्होंने मन-ही-मन इसे अपने छळ-प्रपञ्चपूण‏ 
ब्यवहारका प्रतिफल समझकर संतोष करना ही उचित समझा |‏ 
फिर उन्होंने सोचा--“पीयूष-पात्र कुशोंपर रखा गया था)‏ 
कदाचित्‌ अमृतका कुछ अंश इन कुझोंमें लगा हो PP यह‏ 
विचारकर सपोंने कुशोंको चाटना शुरू किया | कुशोंकी धारसे‏ 
उनकी जीभ दों भागोंमें विभक्त हो गयी। सप defsg हो‏ 
गये | पवित्र पीयूषके स्पशंसे कुशोंकी “पित्रः कहा जाने लगा |‏ 

x x x x 
गरुड़ अपनी माताके साथ स्वतन्त्रतापूवक सवत्र 
विचरण करने 5 | एक बारकी बात है | सुजगारिने 
ऐरावत-कुछोत्पन्न आयंक नामक नागके पुत्र अत्यन्त सुन्दर 


६११ 





और बलवान्‌ युवक नाग चिकुरको अपने उदरमें 263 हुए 
कहा---'अगले मास में इसके पुत्र सुमुखको भी खा 
जाऊंगा |? 


नागराज आयक गरुड़की इस धमकीसे अत्यन्त चिन्तित 
ओर दुखी थे कि इतनेमें ही देवाधिप इन्द्रके मित्र, मन्त्री 
ओर सारथि मातळि उनके पास देवर्षि नारदके साथ 
अपनी सुन्दरी कन्या गुणकेशीके विवाहके लिये पहुँचे | 
उन्होंने वामन नामक नागके दोहित्र और उनके qh 
मुखके साथ गुणकेशीके परिणयकी प्रार्थना की । आयक 
उनका सम्मान करते हुए भी परम पराक्रमी वेनतेयके 
बचनकी स्मृतिसे कॉप उठे | उन्होंने अपनी ब्यथा स्पष्ट 
कर दी | 
देवषि नारद नागराज आयंककी अनुमतिसे मातलिके 
साथ सुमुखको लेकर इन्द्रके पास पहुँचे | संयोगवश भगवान्‌ 
श्रीविष्णु भी वहाँ उपस्थित थे | भगवान्‌ विष्णुके आदेशसे 
देवराज इन्द्रने सुमुखको दीर्घायु प्रदान कर दी | यह संवाद 
पाकर ERÎ गरुड़ तुरंत वहाँ पहुँच गये और अपना 
आहार छीन लेनेके कारण वे इन्द्रपर अत्यधिक रुष्ट हुए 
और अपने बळ ओर पौरुषका बखान करते हुए रोषके 
साय उन्होंने श्रीविष्णुसे कहा--- 
अदित्यां य इमे जाता बलविक्रमशालिनः | 
त्वमेषां fe सर्वेषां बळेन बलवत्तर: ॥ 
सोऽहं पक्षेकदेशेन वहासि त्वां गतक्लस: | 
Rat स्वं शनैस्तात को न्वत्र बळवानिति ॥ 
( मद्दा० उद्योग० १०५ | १६-१७ ) 
'विष्णो ! अदितिके गमसे बळ ओर पराक्रमसे सुशोभित a 
जो ये देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सबमें बळी इष्टिसे Ra. ` 
अधिक शक्तिशाली आप ही हैं | तात | आपो मैं अपनी | 
पासके एक देशमें बिठाकर बिना किसी थकावटके ढोता 
रहता हूँ | आप ही ARR विचार करें कि यहाँ कौन सबसे 
अधिक बलवान्‌ दै १ 
“गरुत्मन्‌ ! तुम अत्यन्त दुबळ होकर भी अपने बळका 
इतना अधिक अभिमान करते हो १ फिर मेरे सामने | 























अपनी प्रशंसा न करना | रथाङ्गपाणि RT गरुड़का | 
तिरस्कार करते हुए फिर बोले-- SF 

आलोक्यमपि मे कृरस्नमशक्त देहधारणे $ 
आइमेवास्मनाऽऽस्मानं वहामि स्वां च Qua 

| ( महा० उद्योग० १०५.] १० ) S. 
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# चन्दे विष्णुंभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ # 
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EE असमर्थ है | में ही अपने द्वारा अपने आपको 
ढोता हूँ ओर तुमको भी धारण करता हूँ ।? 
इतना कहकर श्रीविष्णुने घीरेसे अपनी दाहिनी भुजा 
गरुड़के कन्धेपर रखते हुए कहा--८यदि तुम मेरी इस 
सुजाका ही भार सह. लो तो में तुम्हारी प्रशंसा सत्य 
समझूगा [? 
५आह !? विनतात्मज चीत्कार कर उठे । उन्हें प्रतीत 
हुआ कि में पवंतोंसहित सम्पूर्ण एथ्वीके नीचे दब गया हूँ | 
गरुड़की चेतना छुप्त हो गयी | वे मूच्छित हो गये। 
भगवान्‌ अच्युतने अत्यन्त घीरेसे ही उनपर हाथ Gal 
था; इस कारण उनके प्राण बच गये | 
फिर तनिक-सी चेतना लोटनेपर विष्णु-वाहनने भ्रीहरिके 
चरणोंमें अत्यन्त श्रदधापूत्रक प्रणाम किया और अत्यन्त कातर 
स्वरमें उन्होंने प्राथना की--- 
HERM में देव 5538: | 
बलदाहविदग्धस्य पक्षिणो ध्वजवासिनः ال‎ 
न हि ज्ञातं बळ देव मया ते परमं विभो। 
तेन मन्ये që वीयंमात्मनो न समं परे: ॥ 
( महा० उद्योग० १०५। २८-२९ ) 
“देव | में आपकी भ्वजामें रहनेवाला एक साधारण पक्षी 
हुँ | इस समय आपके बल और तेजसे दग्ध होकर व्याकुळ 
ओर अचेत-सा हो गया हूँ । आप मेरे अपराधको क्षमा 
करें | विमो | मुझे आपके महान्‌ बलका पता नहीं था | 
देब | इसीसे में अपने वळ और पराक्रमको दूसरोंके समान 
दी नहीं; उनसे बहुत बढ़ा-्चढ़ा मानता था D 
| ROR पुनः कभी अहंकार न करना |° गरुड़की 
' RÊ प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णुने कहा और सुमुख 
नागको अपने पेरके KISA उठाकर गरुड़के वक्षःस्थलपर रख 
दिया | तबसे भुजङ्गारि उस नागको सदा साथ लिये रहते हैं | 
Sl RR? xX x 
गरुड्जीका क्षीरोदधिशायी श्रीमगवानके दात; सखा; 


FR yo 


` आतन, ध्वजा; वितान एवं व्यजनके रूपमें वर्णन 
स होता है । भुतिमे इन्हें “सबवेदमय-िग्रह संज्ञा दी गयी 
E एक स्थानपर कहा गया है कि बृहद्रथ 
s: ¥ TIS गरुत्मान्‌ त्रिवृत्ते झिरो गायत्रं 38: इत्यादि 1 


(50 {o मे० Yo २।७।९६) 
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लिये आतुर थे, पर उन्हें कोई मार्ग नहा सूझ रहा था | इस 


सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीरका भार वहन और रथन्तर नामक सामवेदके दो भेद ही इनके पंख हैं ओर 


जब गरुड़जी उड़ते हूँ तब उनके पंखोंसे सामकी आधारभूता 
ऋचाएँ निकलती हैं ।| 
x x x 

बात तबकी है जब जरासंध-वधके अनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे aza बंदी TRAIAN मुक्त किया ओर फिर 
जरासंधके ध्वजा-पताका-मण्डित सोन्द्यवान्‌ नामक दिव्य 
रथपर घनुर्घर अजुन और भीम बेठे तथा सारथिका काम 
स्वयं श्रीकृष्णने सँभाला | उक्त दिव्य रथका बहुरंगी ध्वज 
एक योजन दूरसे ही दीख रहा था । उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने वाहन वेनतेयका स्मरण क्रिया | गरुड़जी 
तत्क्षण वहाँ पहुँचे और उक्त श्रेष्ठ रथपर बैठ गये | उनके 
घ्वजारूद होते ही रथकी ओर अधिक शोभा हो गयी | 


दुनिरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाभ्यधिकं बभो | 

आदित्य इच मध्याहे 529800193: ॥ 

न स सञ्जति 239 शस्त्रेश्नापि न रिप्यते। 

दिव्यो vase राजन تج‎ चेह मानुषैः ॥ 

( महा० सभा० २४। २५-२६ ) 

“अब वह उत्तम ध्वज सहस्रां किरणोंसे आइत मध्याह- 
कालके सूयकी भाँति अपने तेजसे अधिक प्रकाशित होने 
लगा । प्राणियोंके छिये उसकी ओर देखना कठिन हो गया | 
वह TAH कहीं अटकता नहीं था; अस््न-शस्त्रोंदारा कटता 
नहीं था | राजन्‌ ! वह दिव्य ओर श्रेष्ठ ध्वज इस लोकके : 
मनुष्योंकों दृश्टिगोचर मात्र होता था |? 

x x x 

गरुड्जी श्रीभगवानके नित्य सहचर हैं | ये सदा ही 
सर्वात्मा भगवानकी सेवार्मे छीन रहते हैं | अपने प्रभुका 
पवित्रतम उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करनेका अधिक्रार 53 
प्रास कर रिया हे | श्रीमगवान्‌ इन्हें अपना अत्यन्त विश्वस- 
नीय सेवक समझते हे ओर यही कारण है कि दैत्योंसे युद्धके 
समय श्रीहरि इन्हें अपने सेनापतिक्रे पदपर नियुक्तकर युद्धका 
सारा दायित्व इन्हें सोप देते हैं और खय निश्चिन्त हो जाते हैं | 

4 >< > 
महर्षि गालव गुरुदक्षिणामें आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े देनेके 


1 आकर्णयन्‌ पत्ररथेन्द्रपक्षेर्चवारितं स्तोममुदीर्णसाम | 


( शीमङ्गा० ३ । २१ | ३४ ) 
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कारण उनका बेठना; भोजन और शयन करना---धब कुछ 
युद्ध दो गया था | चिन्ता ओर शोकमें निमझ रहनेके कारण 
y अत्यन्त कृशकाय एवं OAT हो गये थे | वे अत्यन्त 
दुःखसे विलाप करने लगे थे 55 समय गरूडूजीने उनकी 
पद्ययता कर उनका हुःख-निवारण किया था | 

x 9९ x 


देवगण जब कुमार कातिकेयको अपनी-अपनी दुर्भ 
वस्तु प्रदान कर रहे थे; उस समय गरुडजीने विचित्र TAR 
सुशोभित अपना प्रिय पुत्र मयूर उन्हें मंट किया-- 
T दृयितं së मसूर ا‎ 
(Amo o ४३ । ५१ ) 
> × 
एक वारकी बात है) ब्राद्मणोंके शापसे सम्राट्‌ राजा 
घसुकी आकाशमें विचरण करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी और 
ये पातालमें प्रविष्ट हों गये थे | भगवान्‌ बिष्णुके 
AA महाबली गरुड़ पवन-वेगसे उड़े और प्रथ्वीके उक्त 
RT घुस गये; जहाँ राजा वसु मनको जीतकर अत्यन्त 
RI (SPSS परम असुका स्मरण, चिन्तन एवं भजन कर 
रहे ये | विष्णु-वाइन Tess उन्हे लेकर तुरंत उड़े और 
TIE अत्यन्त ऊपर जाकर उन्ह वहीं छोड़ दिया | उडी 
WA राजा उपरिचर वसु ब्राह्मणोंके AF मुक्त होकर wa- 
शोकको चळे गये | 
x x × x x 


बात Š अत्यन्त प्राचीन फालकी | हिमगिरिके د‎ 
शिखरपर ruff ओर सिद्धगण सर्वात्मा भ्रीविष्णुके Ga 
أو‎ कर रहे थे | उसी समय विष्णु-वाइन मद्दातेजस्वी 
qa गरूड भी वहाँ पहुँच गये | अऋषियोंने 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक उनकी पूजा की तथा महाकाय; 
महामना ओर महातेजखी विनतानन्दनके वहाँ वेठ जानेपर 
RR उनसे कहा--« 


qç सक्तम्रियो देवः प्रियमक्तलयेव I 
त्य Faw भक्त नान्यः RR विणत ॥ 
( महा० अनु० १४ j 
“कश्यपकुमार | ये भगवान्‌ नारायण भक्तोंके प्रिय हैं 
तया भक्त भी उन्हे बहुत प्रिय हैं और आप भी उनके प्रिय 
भोर मक्त हैं | सापके यमान दूषरा कोई aë प्रिय नहीं है l 
पाले ३०० 
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फिर ऋषियोंने कहा--हस उन ROE सम्बन्धे 
किसी निश्चयपर नई पहुँच पा रहे हैं; अतः आप TET 
उन परस प्रभुका तत्त्व बतलानेकी कृपा कीजिये |? 

महामना विनतानन्दनने कुछ क्षण RAT प्रभुका 
ध्यान किया; फिर उन्होंने कदा--ऋषियो | आपलोग 
अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैं; जो सर्वाधार, सर्वेश्वर, जगदात्माके 
पम्बन्यकी चर्चा करते हुए काल-यापन करते Š | एक बार 
उन्हीं परम कारुणिक WA मुझे जो बताया था; उसे शै 
अत्यन्त सश्चेपमे आपलोगॉकी खेवामें निवेदन किये देता हूँ [१7 

“निखिळखुष्टिपतिने मुझे बताया था--“गरुड़ | मुझे 
ae: देवता, गन्ध, पिशाच और राक्षत--कोई भी नहीं 
जानता | सें सम्पूर्ण ai उनके सूकम आत्मरूपसे अवस्थित 
रहता हूँ | में भूत, वर्तमान ओर भविष्यका आदि हूँ प्रेरा 
आदि कोई नहीं दे | पञ्चतत्त्व आदि सभी मुझसे sq 
होते हैं, में किसीसे उत्पन्न नहीं होता | Š ही आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित सवोन्तरात्मा सनातन पुरुष हूँ | मुझे जो जेसा 
जानता हे, उसके छिये में वेसा ही हूँ | में लभीके मन और 
a रहकर सबका कल्याण करता हूँ | में इस सम्पूर्ण 
जगतूसें وم‎ हूँ ओर सम्पूर्ण जगत्‌ मुझमें प्रतिष्ठित है í मै 
निखिळलोकनायक और सबका बीज हूँ | मैं अविनाशी हूँ । 
जो सब ओरसे आसक्तिशून्य इं; वह चित्तको मुझसे अनम्श- 
भावसे एकाग्र करके IEE मेरा साक्षात्कार कर सकता ई | 
आत्मतत्त्वका निश्चय करके 5015 चिन्तनर्मे ळो Gana 
सत्त्वगुणी बुद्धिसे युक्त लोग आत्मरूप अविनाशी परमात्माका 
दर्शन करते Š | छौकिक-अभ्युदयासक्त जन मेरे उख स्वरूप- 
छो नहीं जान सकते | कामनाऑके बन्घनसे मुक्त यतिजन 
Ja सनातन KAFA प्रास करनेमें सफल इते š b अन्द 
तेरे दयामय स्वामीने पुझसे कहा-- 

मा मतिखव UAT गतिरनुसमा | 

सद्धक्तो अव नित्यं स्वं ततो 35 से पदुझ u 

(Amo अनु ० १३) 

“तुस्हारी बुद्धिका नाश न हो--यही सर्वोत्तम गति है। 
तुम सदा मेरे मक्त बने रहो, इससे तुम्ह मेरे स्वरूपका यथाथ 
बोध हो जायगा [? 


श्रीविष्णुमक्त करवपनन्दनके मुखसे यह प्रवचन सुनकर 


RI جمد‎ होकर उनकी पूजा की ओर अपने-अपने 


आश्रमको चले गये | 


° x x x Fert 








की = ás, Fe 5 5 
३१४ š अन्दे विष्णुं qaqas ARI के 











AT घरणीका भार हरण करनेके लिये अखिल 
सृवनपति परब्र परमात्मा अवघनरेश दशरथकी महिमासयी 
01د‎ कौसल्याकी कोखसे प्रकट हुए | वयस्क होनेपर वे 
पिताके आज्ञा-पाल्नके लिये अपनी पतिव्रता पत्नी 
घनकनन्दिनी और अनुज लक्मणके साथ चोदह वर्षके लिये 
धनमें गये | दण्डकारण्यम राक्षतराज रावणने सती सीताको 
EUR उन्हें अपनी राजघानी लङ्काकी अश्चोक-वाटिकामें रख 
दिया । फलतः राम-रावण-युद्ध हुआ । युद्धमें मेघनादने 
भीरामको नागपाशसे बाच लिया | यह संवाद देवर्षि नारदके 
SI पाकर ToT वहाँ तुरंत पहुँचे ओर उन्होंने उक्त 
पाको काट दिया; किंतु उनके KM प्रबल संशय 
उत्पन्न हो गया | 

महासति गरूडूजी भ्रीभगवानकी अवतार-लीला नहीं 
लमझ सके | वे मन-ही-मन सोच रहे थे कि जिनके नाम-जप- 
के प्रभावसे मनुष्यका भव-बन्धन छुट जाता है, वे भीराम 
एक साधारण राक्षसके बन्धनमें कसे आ गये ? 

मद बंधन ते KER नर जपि जा कर नाम । 

खम्‌ निसाचर बांचे नागपास सोइ राम | 

( मानस, To ५८४ ) 
उन्होंने अनेक युक्तियों एवं तकोसे अपने मनको 
षमझानेका प्रयत्न किया, पर उनका संशय छि नहीं हो 
सका | विवश होकर दे देवर्षि नारदके समीप पहुँचे ओर 
उनके सम्मुख उन्होंने अपना संदेह ब्यक्त किया | سبج‎ 
सुनि TE कागि अति दाया 1 सुनु झग प्रचर राम Š माया ü 
जो स्यानिन्द कर चित अपहरई । बरिआइ विमोह मन करई ॥ 
नेहि बहु नार नचादा मोही । सोइ ब्यापी निहंगपति तोही u 
RE उपजा उर तोरे । मिटिदि न बेगि कहें खग मोर ॥ 
( मानस, उत्तर० ५९ । २-३ ) 
इतना कहकर देवर्षिने उन्हें चतुराननके समीप मेज 
दिया | गरुडजीने ब्रह्माके पास जाकर उन्हे अपना संदेह 
सुनाया | नारदजीकी मोति sar भी आीइरिकी प्रवल मायासे 
परिचित ये । उन्होंने कहा--'पक्षिराज | यह आश्चयंकी बात 
नहीं है । तुम dŠ शंकरजीके पास चळे जाओ, अन्यतर 
झी मत जाना | तुम्हारा मोह-तम वहीं नष्ट हो सकेगा |? 
HOTT आदेश पाकर गरुडूजी अत्यन्त आतुरतासे 
भगवान्‌ शंकरके पात पहुँचे | वहाँ उन्होंने جم‎ 
TE प्रयास डर q qaqa अपना संदेश qaz दिया | 


smpasa يا‎ 





उस समय देवाधिदेव महादेव RUR जा रहे थे। 
अतएव उन्होंने गठइजीसे E 
भिळेहु गरुड़ मारग महे मोही | कवन भाँति लमुझावों तोही 8 
तबहिं होइ सब संसय मगा । जब बहु काळ करिअ सतसना ४ 
جوع‎ तहाँ इरि कथा सुहाई | नाना भाति मुनिन्द जो गाई ॥ 
( मानस, उत्तर० ६१ । २-३ } 
ओर सत्सङ्गके लिये आशुतोष शिवने गरूडूजीसे wm 
कि--“उत्तर दिशा सुन्दर नीलगिरि पवतपर परम भगवद्‌- 
भक्त और अत्यन्त सुशील काकसुशुण्डिजी नियसितरूपके 
प्रतिदिन अत्यन्त आदरपूर्वक श्रीराम-कथा कहते Š और 
भेष्ठ विइंग उसे अद्धापूर्वक भवण करते हैं | वहाँ तुम भी 
बाकर कुछ दिन शीभयवानकी लीला-छथा अवण say, 
तब तुम्हारा मतिश्नम दूर होगा | 


परम कारुणिक उमानाथके आदेशानुसार वेनतेब 
झाकशुञ्चण्डिके पास पहुँचे | वहाँ जाते ही उनका मन प्रसन्न 
हो गया | वहाँ सरोबरमें स्नान करके गढड़जी काकसुझुण्डिके 
कया-स्थलपर पहुँचे | गरुडजीको देखकर काकसुशुण्डिजी 
गड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अस्वन्त आदरपूर्वक उन्हे नेठनेके 
लिये आवन दिया | इसके अनन्तर झाकसुञ्चण्डिजीने उनसे 
आनेका कारण पूछा तो गरुड़जीने वताया--प्तात | š जिस 
कारण यहाँ आया था; वइ तो सब आपके दर्शनसे ही पूरा हो 
गया | आपके परमपवित्र आश्रमको देखते ही मेरे अंक 
तथा अनेक श्रसोंका निवारण हो गया | अब आण za 
शारिद्रयविनाशिनी एवं सदा आनन्द प्रदान करनेवाढी 
TATE भीराम-कथा सुनानेकी कृपा करें | 


पक्षिराजकी प्रेमपूरित सरळ, सुखद, qr एवं विनीत 
बाणीको सुनकर काकसुशुण्डिजी अत्यन्त उ 
aE ओरामकी लीछा-कया सुनाने ढगे | काकसुशुण्णि- 
जीने AR श्रीरामकी सम्पूर्ण मधुर मनोहर लीळाओंका 
गान किया, जिसे सुनकर विनतानन्दनक्रा संशय दूर हो 
गया | तब उन्होने अत्यन्त विनयपूवक aimee 
स्तुति करते हुए कहा--- | 
जीवन जन्म सुफळ मम भयऊ । तद प्रसाद सब संसय गयर ३ 
नानेहु सदा सोहि निज किंकर ١ पुनि पुनि उमा कहर BETEN 

हत प्रकार निवेदन कर महामति खगराजने अत्यब्ध 
प्रेमपूवंक काकमुशुण्डिजीके s< सिर झुकाया ओर 
भीहरिको ga घारथकर के हेक्ुण्टपुरोकेः लिये रस्मि हुए ' 
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Wamama Vazi gaw आदि छः पुत्र प्रसिद्ध i 
TER अपनी वंश-परण्पराफा विस्तार किया | इन RTE 
¿pss esa पदो reê फळी हैं । ये सभी भ्रीसम्पक्ष तया 
भीवत्ससिहदसे झुछोमित हैं | उभी असित-पराक्रमी एवं महान्‌ 
ai Š | भगवान्‌ विष्णुके पार्षद होनेके कारण 
स्वाभाविक ही इनका वंश प्रशंसाका पात्र है | 

परस भगदद्भक्त गरुड़जी भक्तोके अद्ेय और पुज्य 
ही नहीं) सवख हैं। वे श्रीमगवानके प्रेमी भक्तोंकी उमय- 
समयपर सद्दायता करते रहते Š | श्रीइरिके अनुमह एबं NOR 


इन्होने कश्यपजीकों उन्दी परम म्रसुसे सुनी हुईं अद्भुत 


त्त्य Eg दर्शन 
आत्मदेवको Wa विष्णुके दशन 

[ कहानी J 
( اجو‎ ١ थीरा्रचरणजी सहेर; To ५०; पी-एच्‌० Sto ) 


RR घन RUN आच्छादित शिवालककी 
OTN कन्द्राऑर्ये यह कोन तपल्या कर रहा है ! 

YA तपस्वी भी दीमफफे डीरेकी तरह मिट्टीका एक 
पिण्ड-सा प्रतीत शोत! दै | उसका द्वरीर ferar, 
हो चुकता दे, फिर भी वह आराषघनाने अपने आपको 
(sarna किये हुए है | 

शिवाल्ककी इन RH चारों ओर शान्तिका 
EIT छाया Š | ARE सानवफे निवासका पता 
नहीं लगता | FR मायाबालमें घकडनेवाळे सांसारिक 
मोह ओर लेम यहाँ नहीं हैं । लगता है, वह तपस्वी अपने 
परिवार ओर समाजसे वीतराग होकर शिवाल्ककी इन 
भीषण कन्द्राओमं चला आया है | 

बह भगवान विष्णुके पुण्य दशनको लालसासे ऐसी 
भीषण तपस्या कर रहा दे | 


इस جه‎ चारों ओर WQ पक्ष V, पर तपस्वी 
भात्मदेवके: चारों ओर रहनेवाले HATE कारण 
उसे कोई हानि नहीं पहुँचा रहा है | अब उसका जीवन 
सांसारिक छलू-छझसे हुत कुछ मुक्त हो चुका दै | वह 
हिंसा-द्वेषसे बहुत दूर है | जिसे किसी जीवके प्रति वरभाव 
नहीं हैं; उस तपस्वीको कौन सतायेगा | 
fq वषे इसी प्रकार घोर तपस्या छीन रहते 
बीत चुके हैं उसे | त्रिविध तप करनेके बाद भी 


आत्मदेवको भगवान्‌ विष्णुका अभीतक साक्षात्कार नहीं 
हुआ है | याखिर स्यो ! 
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कथा सुनायी f जिसका संकलन महर्षि EA अपने 
अठारए पुराणोंके अन्तर्गत भारड्पुराण'के नामसे किया है । 

अमित-बलशाली गझड़जी पक्षियोंके इन्द्र-पदपर प्रतिष्ठित 
Š | कहा जाता है कि इनकी पीठपर लवदेवमय विष्णुके 
थरथ सदा स्थापित रहते हैं, जिससे वहाँ घडा पड़ गया है | 
गीतामें तो भीमगवानने अपने मुखारविन्दसे FE कह 
दिया है--- 

Wana पक्चिणास? 

‘ial गरुड़ में हूँ 1 


( १०।३०) 


जप-तप, ध्यान-चारणाकी झसफलतासे  आहाज 
आत्मदेयका मन खिन्न हो उठा हे । उसे शात हुआ 
था कि तपस्या आस्मसाक्षात्कारका मार्ग है] कंद-मूलका 
आहार करते; तूणोंकी TT सोते तथा सब जीवोंके 
साथ आत्ममात स्थापित करते हुए पाँच aq RAAT भी 
उसे भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्कार नहीं हुआ | अब 
तो तपस्वीका पेय इटता-सा दीखता Š | 

क्या करे वह अब २ विष्णु-दर्शनके लिये किस मागका 
HUSEN करे ! 

एक i= 

बह अपने पाँच वर्षोदे साथी वट-बृक्षके नीचे चिन्त 
निमग्न बेठा हुआ था। सोच रहा था--/इतनी सची और 
एकनिष्ठ तपस्यासे भी उसे आत्मसाक्षात्कार क्यों नहीं हुआ P 

सहसा उसे लगा कि वीणाकी मधुर झंकार कईते 
या रही दै! शिवाळककी उन कन्दराओंम वीणाका मीठा 
स्वर सुनकर उसे अपने फार्नोपर विश्वास नहीं हुआ | यह 
AA है या सत्य 1 वार-यार उसने अपने कानों 
सहलाया, कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा है यह १ 
उसने वीणाकी ध्वनि सुनी थी | वइ सोच र्दा था यहद 
वीणाका ही स्वर दै या कुछ ओर t 


फिर उसने उस ओर देखा जिघरसे वीणाका मधुर 


स्वर सुन पड़ रहा था | उसने आँखें फाइ-फाड़कर | 7 
देखा, किंतु उसने जो देखा, उसपर उसे विश्वास नहुआ | | 


अरे | ये तो दीणा TR हुए भक्तप्रवर 
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बात यह wš कि आकाश-सार्गले عمجم‎ करते हुए मेरे पै प्रश्न पहुँचा K कि कोरी OR sq; 


भक्त नारदणीको चिन्तामग्न ब्राह्मण आत्मदेव दीख 
पे ١ जिज्ञासा और सहानुभूतिमें 53 नारदजी दीणा-वादन 
रूरसे-करते पृथ्वीपर उसी स्थानपर उतर आये | 

“भगवान्‌ नारइजीको प्रणाम |? आत्मदेवने EG 
ऐकर कहा | 

“आझण | तुम्हारी gewad स्पष्ठ है झि तुम 
चिन्तामग्न हो | 

“भगवन्‌ | تم‎ ठौझ ही अनुमान छगावा हैः 
š वास्तवर्मे चिन्तित हूँ | 

au | चिन्ता और चितामें केवळ एक बिन्हुझा 
अन्तर है | चिता निलींबको जळाती दे, चिन्ता जीवित 
प्राणीको ही अला देती दे | बोलो; तुम्हारी चिन्ताका क्यः 
कारण हैं 1 

मैने गत पाँच aq घोर तपल्या की है |‏ | يعمد 
धारणा, प्यान, प्रशु-भक्तिमें मन लगाया है; किंठ हाय;‏ 
क्षमीतक YA विष्णुभगवानके दशन प्रात नहीं हुए |‏ 
š क्रीषिष्णुका अनन्य भक्त š | उनकी प्राहिके हेतु‏ 
ने सांसारिक माया-मोह औरवृष्णाको त्याग दिया है | दुःख‏ 
यह है फि मेरा वह लक्ष्य आज भी पूरा नहीं हो पाया है |‏ 
कमी-कमी मेरे मनमें शक्ल उत्पन्न हो घाती है कि भीविष्णु-‏ 
के दशन इस जीवनमें होंगे भी या नहीं | भगवान,‏ 
दिष्णुके दशनके बिना में यह जीवन व्यर्थ समझता हूँ |‏ 
در इसी चिन्तासे मन व्याकुळ हो रहा है‏ 

“आहण | यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
प्रीषिश्णुके अनन्य भक्त हो | मुझे तुम-ेसे भक्तके शार 
सहानुभूति है | औविष्णुसे तुमने लौ लगायी है, बह्‌ 
उचित ही है | मैं खयं उनका भक्त हूँ | मैं प्रायः उनकी 
वामे जाता रहता हूँ | मेरे द्वारा तुम उनतक कोई संदेश 
पहुंचवाना चाहो, तो में पहुँचा सकता हूँ |? 

“यइ तो आपकी बड़ी कृपा है, भगवन्‌ | आप 
स्य इछ कर सकते हैं | आपकी भक्ति सवत्र विदित | 
छाप त्रिकाल्दर्शी हैं; तीनों 3085 घूमते Š | भगवान्‌ 
विष्णुदक आप मेरा एक संदेश पहुँचानेकी कृपा करें |? 

“मॅ विष्णुभगवानके प्रति तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न 
É | ओविष्णु grê सच्चे भक्तोपर गर्व करते होंगे | 
में भी مج‎ प्रस्न हूँ | Š तुम्हें वचन देता हूँ कि 


ge संदेश भगवान्‌ विष्णुतक पहुँचा दूँगा |? 


“बत्य हे आपकी भक्ति आप भगवान्‌, विष्यातक 


फमियों É | मुझे उनके दशन कब होंगे ! में 5 
वर्षोतक कुछ कर पाया हूँ या नहीं £ 

ठीक दे; पर तुम मुझे कहाँ मिलेंगे, आत्मदेय १? 

(भगवान विष्णुके واد‎ लाल्सार्मे में इस أده‎ 
नीचे पाँच वर्षोसे देठा हूँ। 8 उनके उत्तर पानेके RR 
यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा ।? 

पलक मारते ही नारदी अन्तर्घन हो गये 1 
आत्मदेव सोचता रहा कि यह يه‎ था कि सस्य | 
उसके मनोभाव ही कहीं मूते रूप घारण झुरके 
प्रकट तो नहीं हो गये थे | 

नारदी विष्णुभगवानके पास आत्मदेवकी प्रार्थना रेझर 
पहुँचे 1 “भगवन्‌ | ब्राह्मण आत्मदैवको दर्शन EQ ? उखळी 
तपल्या अब मिखर चुकी है ।? 

भगवान, विष्णु कुछ दिचारने लगे | सहसा उन्हे आत्मदैष- 
की अक्ति स्मरण हो आयी। बोळे, “याद आया । नारद | 
आत्मदेवरे कहियेगा कि सिस تووم‎ नीचे वह बेठा है; 
उसकी जितनी सूल em पृथ्वीम जमी हुई Š oo | 

यीचमे ही नारदजी बोळ उठे--।मगवन्‌ | उस ETR 
तो हजारों शाखाएं प्रथ्वीमें घेसी इई हैं |? 

“वही तो में कह रहा हूँ bp विष्णु कहने छो--- 
“डस वटवृक्षकी जितनी मूल rek पृथ्वीमे 50 हुई हैं 
उतने जन्म कमफल भोगनेके बाद ही वह सेरे दर्शन 
पा सकेगा |? 

"ओफ | ऐसा है ! किंतु**उन शाखाओं गी संख्या 
दो इजारों है १? 

नारद्जी उत्तरकी प्रतीक्षा करते रहे, पर भगवान्‌ 
विष्णु ا ا‎ हो गये | “अब आत्मदेवको क्या 
उत्तर दिया जाय १ कछ 
जायगा b— यही सोचते à si उना 


दूसरे दिन नारदजी फिर جو‎ गुजरे 
आत्मदेव उसी प्रकार चिन्तामें लीन था | वे उसके 3 
प्रकट हो गये | 

आत्मदेव TSS था; वह सोचने ين‎ देखे, भगवान 
विष्णुका क्‍या उत्तर है ? 

नारदजीकी मुखमुद्रा ने थी | वह समझ mar 
कि उत्तर उसके qeti नहीं है | फिर भी उसने atra कर 
पू, “विष्णुभगवानूका मेरे लिये क्या आदेश है ११ 
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५आत्मदेव ] वह नेराञ्यपूर्ण नहीं है |? यों करकर ARE: 

जी खुप हो गये | 

_ फिर भी कुछ तो कहिये, भगवान, विष्णुका क्या 
यादेश है येरे लिये ११ 
नारदजीने झिझकते हुए फहा-- “जिस वटवृक्षके नीचे 
qê हो; उस घुक्षकी जितनी शूळ शाखाएँ पृथ्वीम 
डी हुई ईं, उतने जनस कर्सफल भोगनेके बाद तुस भगवान. 
Frag दर्शन पा सकोगे |? 

IT संदेशको सुनकर RFR पुलकित हो उठा ! 

“अरे | यह क्या ! नैराश्यपूर्ण उत्तर, और ब्राह्मण 
प्यात्मदेवका ऐसा अजीब व्यवहार | यह क्या हुआ ! कहीं 
TE भक्त पागल तो नहीं हो गया है D 

फिर नारदजीने पूछा, ““नराश्यपूर्ण उप्तर पानेपर भी तुम 
इतने प्रस्न क्यों हो ! तुम शायद विष्णुभगवानका अभिप्राय 
WAA नहीं पाये हो | उन्होंने कदा है कि “अगणित खन्मों- 
शद्‌ तुम्दें भगवानके दर्शन मिळेंगे ددر‎ 

५ वह फिर भी ge था । उन्होंने फिर पूछा, GER 
ETAT क्या कारण है; आत्मदेव ११ 

“नारदजी | भले ही असंख्य जन्मॉके बाद दर्शन हो; किंतु भु 
खुशी इस बातकी दै कि कभी-न-कभी दर्शन तो होंगे ही Ig. 
दशनकी आशाममें में खुशी-खुशी इतने जन्मोंको काट लूँगा । प्रत्मेक 
छन्मकाळमे मुझे यह आशा बनी रहेगी कि अब प्रशु-दर्शनका 
सय निकट आ रहा है | प्रभु जिनके सहायक हैं, ले हे 
बेर विजयी होते हैं | मुझे यइ संतोष है कि में घीरे-चीरे अपने 
लक्ष्यके समीप पहुँच रहा हूँ | कमी तो प्रभु-द्शान होंगे 
ही, इस आशासे मेरा मन उल्लाससे भर गया है |? 

आत्मदेव पुलकित हो नरस्य करने ल्या | 

थोड़ी देरमे एक चमत्कार दिखायी दिया | 

प्रशु-दशनकी ताने लीन होकर उस्थ करते हुए 


KE 


£ 
4 


Ga E ©. 
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आात्मदेवके यामने भगवान्‌ विष्णु यकायक प्रकट हो गये | 

भगवान्‌ fry दर्शन पा मक्त आत्मदेव विभोर हो 
झठा | छुछ देरतक अपलक 398 वह उन्हे )يج‎ रहा | 
“सेरा भदन घन्य हो गया | लक्ष्य पूर्ण हुआ |? कइकर 
RE भीविष्णुके TU गिर पढ़ा | 

एद्‌ E बढ़ा ही भावपूर्ण था | 

नारदजीका मन sm भर गया--'भळा, मगवाय्‌ 
बिष्णु YG क्यों बोळे १ उन्होंने मुझसे तो कहा था फि 
असंख्य जन्मोके उपरान्त प्रसु-दर्शन होंगे ! उन्होंने अपने ही 
कथनको Q असत्य कर दिया ! क्या रहस्य है यह १ 

कृपा कर मेरी शाका समाधान करें; भगवन, |? 
उन्होंने मवान्‌ विष्णुचे निवेदन किया | 
भजतात सोले--- 

“नारदजी | पहले सेने कहा था कि वटवुक्षकी जितनी 
मूळ بواجا‎ पृथ्वीमें YA हुई Š, उतने जन्म कर्मफल भोगनेके 
भाद आत्मदेव मेरे दर्शन पा सकेगा | यह दात 58355 TÎ 
लिखी g थी । यह दर्शन उसके पूवसंचित पुण्योंका फळ 
था! यदि sç इस खन्मर्मे कोई भी उद्योग या पुरुघाथ न 
करता तो भी zara ही ही होता; जो मेने आपसे पहले कहा 
था | चि बेने अनेक जन्मोंकी अवधि लौघकर अब इसे तत्काळ 
दशन दिये جلا‎ उसकी लाळसा, S एवं gz निश्चयका 
पुरस्कार हुँ । मैंने देखा कि आत्मदेवर्म विश्वास और घेव 
प्रचुर AF V | वह अपने लक्ष्यके प्रति सन्या ओर (Rem 
करनेवाला है | पेरे दर्शनली TIR उसके मनमें इतना TE 
प्रे खात्रतू हो गया कि में काळ ओर देशकी सीमा तोड़कर 
زوج‎ आ सिला ! घबतक उसके मनमें गेरी भक्ति संझयक। 
وو‎ अनी हुई थी, तवतक Š उससे हजारों वर्ष दूर था | 
qg दूरी उसकी प्रेम-विहुळ्ताने एक णमे दूर कर दी | 
आवरण इट गया ओर तत्काळ मेरा साक्षात्कार हो गया [> 

“अगदन्‌ ! समझ गया कि आपने आत्मदेवको दर्शन्‌ 
क्यों दिया 1: नारदी भगवानूके समक्ष नतमस्तक थे | 





भीहारिक स्वभाव 

देखी, देखो हरि ( लू ) कौ एक खुभाव | 

अति गंभीर उदार उदधि ww, छञानि-सिरोमनि-राय ॥ 

राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान | 

YA न एको मान ॥‏ ,مجعو TU‏ اد 
x २५‏ 


24 
भक्त-विरह-कातर KANT डोलत पाळे छागे। 
UT ऐसे प्रश्न को क्यौ दीजे पीड RI 
ITN عمس‎ ; 
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TA य्‌ Das) ग TIE‏ هنج 
भारतीय साहित्यके कतिपय विष्णु-यशीगायक‏ 
anakaa )‏ 
एए १९३६ Q शाचे |‏ مجك £ 


(३५) 
महाकवि कालिदास 


भारतीय इतिहासके स्वर्णयुगर्मे वेष्णवचर्म---भागवतधम्‌ै 
उभायक परमभागवत THE विक्रमादित्यके प्रशासन- 
फाळमे सहाकावे कालिदासने शिव और विष्णुकी 
मक्तिरप आघारश्रिलापर अपने काब्य-साहित्यका भन्य 
प्रासाद खड़ा किया | उनके महान्‌ कान्य 'कुसारसस्थव? 

‘THAT: उपयुक्त कथनकी सत्यताका प्रतिपादन 
करते हैँ | सहाकवि फालिदासने शिव और विष्णुकी 
भगवत्ताके प्रति अमेद्‌-ष्टि अपनायी । š आदिकवि 
वाल्मीकि ओर د 85ج‎ ` कान्यसम्पतिके 
उत्तराधिकारी ये | वे वाल्मीकि और व्यासकी प्रासादिक 
तथा प्रभावकारी काब्य-रचनासे विशेष प्रभावित थे | 
उन्होंने वाल्मीकि ओर ब्यासकी ही तरह अपने بسب‎ 
साहित्यमें एक ही भगवानकी ब्रह्मा, Ñan और Rs 
YA न्रिविष अभिव्यक्ति स्वीकार حقو‎ 

‘qoe 7098 Snsr झा p 

( FIRE छ | x< ) 

कालिदात तंस्कृत-साहित्यके प्राणदेवता स्वीकार सिं 
था सकते हैं | वाल्मीकि और ब्यास अलौकिक कान्यकार 
थे | उन्हें छोड़कर समस्त संस्कृत-साहित्यरमे कालिदासकी 
وده‎ प्रतिमा और चिन्तन-घाराकी तुलना अथवः 
खमतामे किसी अन्य कविका नाम अबतक नहीं आ सका | 
उनकी प्रतिभाका समरत जगतूमें आदर है | उनका समख 
Wa परम याज्ञलिक, दिव्य ओर अलौकिक है | 

यो तो महाकवि कालिदासके जन्मस्थान 
शिक्षा-दीक्षा तया जीवनीके تج‎ अनेक “nas 
किंवदन्तियाँ प्रचलित Š; पर उनके मेघदूत FÎ उलयिनी- 
का जो सजीव वर्णन मिलता दे, उससे विद्वानोंको 
पह सोचनेकी प्रेरणा मिडी है कि वे उजयिनीमें ही ऐदा 
à | विक्रमादित्यने जल 


ब' योर qerd ल ज 


रव कोडिदाउने अपनी AT द्वारा मागवत-- 
पणणयघर्मके पूनरुत्यानर्मे योश दिया | वेष्णवघर्मके परिपोषरू 
गुप्त राजाओंके झासन-कालमें ही बेष्णवघर्मका مج‎ 
E शो सका या, यह इतिइासप्रसिद्ध तथ्य है | 
फाञ्दिसकी रचनाऑर्मे बेण्णव-भावनाका प्रचुरतासे दर्शन 
होता है । रघुवंश महाकाब्यके दसवें सरग शेषशायी 
विष्णुका बड़ा भब्य वर्णन उपरूब्ध होता Š | राक्षसराध 
रावणके अत्याचारते घबराकर देवताले उसी तरह 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणम गये, जिस तरह घूपसे न्याळुळ 
होकर पथिक छायावाळे युक्षके नीचे पहुँच जाते हैं--- 
ات‎ देवाः पीछरत्योपप्छुता cË s Í 
अिजग्सुनिद्वालाताइळायासुक्लस्िवाध्दगाः Aa 
( UY १२1५ १ 
देघताओंके क्षीरतागरपर पहुँचनेपर सगवान्‌ Ba 
गोगनिद्राते आग उठे ! देवताओंमे देखा कि श्रीविश्णु 
घेघशय्यापर लेटे हुए हैं और शेषके फनोंकी मणियोंसे उनका 
s> ओर भी अधिक =m उठा है। उन्हीके रण 
अन्तभ कमलपर लण्सीजी बेठी हुईं थीं, लिनकी कमरों रेशमी 
SN पड़ा हुआ था ओर जो विष्णुभगवानके चरण आपनी 
ET लेकर पलोट रही थीं!" ° =° - 'विष्णुके सोडे वक्षःर्थल्पर्‌ 
€ कोस्तुभमणि चमक रदी थी, जिसमें ERE 
55/515 हाव-भावोंकी छटा दील पढ़ती है ओर जिसकी 
TRE औवत्स-चिह् भी चमक उठता था | आभूषणोंसे सजी 
हुई उनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ saa शाखाऑके समान थीं 
भोर उनसे वे ऐसे लगते भे; मानो GR एक दूसरा 
कल्पवृक्च निकल आया BR 0: > 


भोगिभोगासनासीनं EK दिवौकसः | 
पररुणासण्डलोदु्चिमंणिद्योदितविअहस्‌ ü 
श्रियः प्रशनिषण्णाया: क्षोमान्तरितमेखळे | 
A लिश्चिप्तचरणमास्ती تبج‎ ü 
11 शी वत्स وج ؟‎ | 
कोस्तुसासयस्रणो सारं ngirî तुहतोरखा ७ 
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आहु सिदिटपाकारे दिरयालरणकू जिसे; | 
भाविशूतमपो सध्ये पारिजातमिवापरसू ॥ 
( रधुवंश १० | ७-८, १०-११ ) 
देवताओने भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम किया तथा उनकी 
स्तुति की | देवताओंके शाब्द हें--'आपके स्मरणमात्रसे 
ही लोग पवित्र हो जाते हैं; फिर यदि आपका दर्शन हो जाय; 
लोग आपका चरणस्पर्श कर सकें, तो उससे जितना पुण्य 
होगा---उसका वर्णन कोन कर सकता है D 
किंचन वियते | 
RIE HSA: u 
( 5938 १० । ३१ ) 
“संसारमै प्रास करने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु नहीं 
है, जो आपके हाथमें म हो | आपके जन्म खेडे 
ओर कर्म करनेका एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि आप 
संसारपर ANE करना चाहते Û |: 
भगवान्‌ विष्णुने देवताओंकी GRR प्रसन्न होकर 
उन्हें अमयदान ओर आश्‍वासन प्रदान किया--'सें राजा 
RRR FÎ जन्सम लेकर. अपने तीखे वाणोसे रावणके 
सिरोंको कमलके सामन उतारकर रणभूमिको सेंट चढ़ाऊँगा। 
आपलोग अमय होकर अपने-अपने विमानोंपर चढ़कर 
आकाशर्गे विचरण कीजिये ओर रावणके पुष्पक बिमानको 


अनचाससवासब्यं 5 ते 
ळोकासुअद्द एुवेळो 


' देखकर ओर उससे डरकर ARE छिपना छोड़ दीजिये | 


किस तरह सूखेके RAM कोई बादल घानके खेतपर 
जल OT निकल जाय, उसी तरह रावणसे iG 
दैवताओंको अपने मधुर AR mE विष्णुभगबान 
अन्तान इो गये--.- 


LELE ECF यागसुतेन mi 
RIT ua 275138503 ॥ 


( रघुवंश १० 1 ४८ ) 
इस तरह अयोध्यामें भगवानविष्णुने रामके रूपमे अवतार 
छिया | ताड़का-वधके बाद महर्षि विश्वामित्रके साथ भगवान्‌ 
रास वामन-आश्रममे राये, जिसके सम्बन्धर्में ERR उनको 
सथ्‌ कुछ वता दिया था ¦ वहाँ अपने वामनावतारकी लीलाका 
ठीक-ठीक स्मरण न ERAT भी वे कुछ उत्कण्ठित-से हो 
ममे | कालिदासकी उक्ति दै-- 
UU ततः परं 


पादनं शुवखुणेढपेयिवात | 








कविएय विष्णु-यशोगायक # ६९९ 
उन्सनाः प्रथसजन्मसेष्टिता- 
न्यस्सरन्नापि TET राघव: ॥ 
( GIN ११ । २२ ) 


भगवान्‌ विष्णुने रामरूपमें अवतरित होकर रावणका वघ 
किया। लङ्का-विजय करके अनन्तर अयोध्या लौटते समय श्रीराम- 
ने तोभाग्यवती सीतासे समुद्रकी ओर संकेत कर अपने विष्णु- 
स्वरूपपर प्रकाश डालते हुए कद्दा--'जब आदिपुरुष भगवान 
विष्णु तीनों छोकोंका संहार कर चुकते हैं, तब यहीं पहुँचकर 
योगनिद्रामे सोते हैं और उनकी नामिसे FF هعم‎ 
उत्पन्न दोनेवाळे ब्रह्माजी सदा उनके गुण गाया करते हैं | 


नासिग्ररूढाब्थु रदासनेन 
संस्त्यमानः प्रथमेन U | 
x युगान्तोचितयोगनिद्‌ः 


संस्थ وماج‎ ua ॥ 
( GIN १३। ६ ) 
इसी TR भगवती सीताको Rr अपनी 
ब्राइळीलाका स्मरण कराया फि “HR आरम्ममे जब 
वराइमगवान्‌ पृथ्वीको EY छे आ रहे थे, उस समय 
e बढ़ा हुआ इस ( समुद्र ) झा घळ क्षणभरके लिये 
उनका SS यन गया था--- 
रखातकादादिमवेन sat 
Ya प्रयुक्तोद्ृदनक्कियायाः | 
aT: TES 
सुइतवयप्रावरणं बसूच ü 
(ig १३ | ८) 
काळ्दासने रामचरितके वर्णनका अपने रघुवंश 
महाकाब्यमे इस प्रकार उपसंहार किया है कि “भगवान्‌ विष्णुने 
रावणका वघ फर देवताआझा कार्य पूरा किया; उत्तरगिरि 
हिमाळ्यपर इनुमानजीको तथा दक्षिणगिरि त्रिकूटपर 
विमीषणजीको अपने दो कीतिस्तम्मोके रूपमे स्थापितकर 
तीनों छोकोंको घारण करनेवाले भगवान्‌ अपने विष्णु-शरीरमे 
सीन हो गये |? | 


Rii لك‎ za 
दिप्चश्सेन: lina | 
EAT RAT RO RRR 


ka जिरो दुक्षिणे चोत्तरे wa 


(ain १५ । १०३) 7 
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अपने aq काव्यमें महाकवि कोलिदासने दो 


इलोकोंमे भगवान्‌ विष्णुके इ्यामरूपका बड़ा लल्ति चित्रण 
किया है | एक स्थळ्पर महाकविने गोपवेषवाले विष्णु 
भीकृष्णका विरही यक्षद्वारा स्मरण कराते हुए मेघको प्रेरित 


किया है कि 'दे मेघ | उत्तरकी ओर बॉबीके ऊपर उठा हुआ 


इन्द्रघनुषका एक टुकड़ा ऐसा सुन्दर दील पड़ रहा हैः 
मानो बहुत-से रत्नोकी चमक एक साथ एकत्र हो | 
इस इन्द्रधनुषसे सजा हुआ तुम्हारा श्याम-शरीर ऐसा 
सुन्दर दीखने लगा है; मानो मोरपंखका मुकुट पहने हुए 
ग्रोपवेषवाळे विष्णु--कृष्ण आकर खड़े हो गये हों |? 
रत्नच्छायाब्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
हल्मोकाझात्मभवति FWA | 
थेन इयासं ii फान्तिमापत्स्यत्े ते 
बह्दॅणेव स्फुरितशचिदा गोपवेदर विष्णोः ३ 
( 389 qšo १५ ) 
यक्षने AÛ कहा कि “जब तुम भगवान्‌ विष्णुका 
सावला रूप चुराकर चर्मण्वतीका जळ पीनेके लिये mem, 


उस समय आकाशम विचरनेवाले सिद्ध, गन्धव आदिको 


पूरसे पतली दीखनेवाळी उस नदीकी चोड़ी घाराके dai 
तुम ऐसे दीख पड़ोगे मानो एथ्वीके गलेमें पढ़े एऊळदे 
हारके मध्यम मोटी-सी इन्द्रनीलसणि पिरो दी गयी हो p 
त्वय्यादातुं जकमवनते s 22 
तस्याः सिन्धोः qaf و‎ FTE, | 
प्रेक्षिष्यन्ते गरनगतयो qaqas zf 
रेकं झुक्तागुणमिव सुव स्थूऊमध्येन्द्रनीळस्ू ॥ 
( मेघदूत qo Ya ) 
महाकवि कालिदासने अपने “विक्रमोबंशीयः नाटकके 
तीसरे ag आरम्भमें “लक्ष्मीस्वयंवरः नाटकके उल्ळेख- 
WA पेछवसे कहलाया है कि “उस नाटकर्मे वाढणी 
बनी हुई मेनकाने लक्ष्मी बनी हुई उवंशीसे पूछा कि यहाँ 
तीनों 5595 एक-से-एक सुन्दर पुरुष-लोकपाल और खयं 
भगवान्‌ विष्णु आये É, तुम्हें कोच सबसे अच्छे त्याते हूँ د‎ 
उवंशीके मुखसे “्युरुषोत्तम'के AT यूलसे بروج‎ 
निकल गया | 
'ताए पुरिपोत्तमे त्ति भणिदव्वे geek ع‎ 


णिगादा वाणी ( sem: पुरुषोत्तम इति भणितस्व 
निवा वाणी.) । पुरूरवसीति 
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कालिदासके काव्य और नाटकॉर्मे भगवान्‌ विष्णुका 
यथेष्ट चित्रण उपलब्ध Š | उनकी aR वष्णवता 
भरी पड़ी दै | 
(४) 
HATE 
महाकवि भवे 
भतृंमेण्ठकी गणना उच्चकोटिके संस्कृत कवियोंमें की 
जाती हे | उन्होंने अपने “हयग्रीव-वध? महाकाव्यर्मे इयग्रीवके | 
रूपें अवतरित भगवान्‌ विष्णुका चरित-चित्रण किया हे; 
Wa हयग्रीव राक्षसका वध कर पृथ्वीपर 5 
स्थापित की | 
aî वक्रोक्तिके आचाय कवि थे | उनके | 
aera घनपालकी उक्ति है कि (जिस तरह हाथी महावत- | 
के अङ्कुशकी चोट खाकर व्यथित हो सिर हिलाये बिना नहीं. 
रहता, उसी तरह सेण्ठराजकी वक्रोक्तियोंकी सुनकर . कोन ' 
ऐसा ET कवि है, जो ममविद्ध हो आनन्दसे अपना मस्तक | 
नहीं हिलाता १? . 1 
aa मेण्ठराजस्थ चहन्त्था qaqaq 
आविद्धा gq छुन्वन्ति सूधोन कविकुल्जराः 8 
सोखुळने भी महाकवि भतृमेण्ठकी aka अत्यस 
घूक्तिसंगत उद्‌गार प्रकट किया है--- 
शः ळश्विदाळेल्यवरः EER 
NT FR RR: i 
रखण्छदेऽपि 8ه‎ प्रकार 
ANY यस्योञ्ञ्चळदा aa ३ 
“जिनकी भूतलपर कविरूपमें प्रसिद्धि है; वे Hw 
वस्तुतः एक ऐसे अनोखे चित्रकार थे, जिनके TER हुए 
रंगोंको रसमें डुबा दिये जानेपर भी उनकी wa 
( चमक ) ज्यों-की-त्यों बनी रहती है |? 
राजशेखरने अपने आपको महर्षि वाल्मीकि, महाकविं 
भतृमेण्ण और भवभूतिके रूपमे ज्ञापित करते हुए 
घो बात कही है, उसमें महाकवि भतूंमेण्ठकी ऐतिहासिकता. 
तथा महत्तापर यथेष्ट प्रकाश पडता है | RE 
उक्ति है “बालरामायणः ( २ | १६ Fi 
WA वल्मीकभवः पुरा कवि- 
स्ततः ê सुवि भतुमेण्डतास्‌ | 
स्थितः पुनयों अवभूतिरेखया 
स॒ घतंते सम्मति राजशेखरः ॥ 


aa‏ - اس سے سے سمه .— سے ص 
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यह बात तो नितान्त निर्विवाद दै कि aaa 

रचयिता महाकवि भर्वृमेण्ठ भवभूति ओर राजरोखरके 
पूववतीं थे | महाकवि कल्हृणने अपने ‹राजतरंगिणी? काग्यमें 
भतुमेण्ठको कइमीरके प्रशासक TRF सम-सामयिक 
बताया Š | राजतरंगिणीमै वणित अनेक शासकोंकी 
कालगणनाके अनुसार HIT शासनकाल ४३० ई०के 
लगभग पड़ता दै, इसलिये यह बात युक्तिसंगत है कि 
महाकवि भर्वृमेण्ठ इसाकी पाँचवीं शताब्दीके NA शरेष्ठ 
कविके रूपमे प्रतिष्ठित हो चुके थे | “rR 
उल्लेख है कि उज्जेननरेश विक्रमादित्यकी “sqa 
मातृगुत कविने कश्मीरका राज्य प्रात किया | 
arr दानशीलता ओर कवि-उचित गुणग्राइकतासे 
ES होकर भर्तृमेण्ठने स्वरचित ‘TW काव्य उसके 
सामने पढ़ा | राजा काव्य सुनता रहा ओर अन्ततक उसके 
सम्बन्धमे उसने एक भी शब्द प्रशांसामे नहीं कहा | जब 
कविने ५हयग्रीव-वध? काव्य-ग्रन्थको समेटकर बाँधना आरम्म 
किया; तव मातृगुप्तने टपकता हुआ काव्यरसामृत पृथ्वीपर 
न टपके, इसके. लिये पुस्तकके नीचे सुवर्णपात्र रखवा 
दिया | राजाद्वारा प्रदत्त सम्मानसे अमित संतुष्ट कविको 
उस रचनाके उपलक्षमे पुनः AM बहुमूल्य पारितोषिक 
नगण्य-सा प्रतीत होने लगा | 


rata मेण्ठस्तद्ग्रे दुशयन नवम । 
आसमासि ततो नापत्‌ साध्वसाध्विति वा वचः ॥ 
अथ ग्रन्थयितुं तस्मिन्‌ पुस्तके प्रस्तुतेऽन्यधात्‌ | 
लळावण्यनियोणभिया राजाधः स्वर्णभाजनम्‌ U 
अन्तरज्ञतया तस्य FEAT कृतसरकृतिः | 
भर्तृमेण्डः कविमेने qe श्रियोऽपंणम्‌ ال‎ 

( राजतरंगिणी ३ | २६४-द्‌द्‌ ) 


राजतरंगिणीमें वर्णित उपयुक्त उपाख्यान संकेत करता 
देश कश्मीरनरेश aA वेष्णवकाव्य--विष्णुचरितमें 
अभिरुचिका | उसने ‹इयग्रीव-वघ?मे भागवत--वेष्णव काव्या- 
मृतरसका आस्वादन किया | साथ-ही-साथ यह भी 
स्मरणीय है कि तत्कालीन साहित्यजगतूर्मे भर्तुमेण्ठ-जेसे 
महान्‌ कविने श्रीविष्णुके इयग्रीब-अवतारके लीला-चरित्रके 
गानसे अपनी काब्यकारिताको गौरव प्रदान किया तथा 
अपने वष्णव इद्यको भगवान्‌ हृयग्रीवकी महिमामे सम्पन्न 
कर एक मोलिक कीतिमान स्थापित किया | 


प्रां ४-- 





. ~ TS TO (W w. ` Ss عير سور حص‎ s... — 


(हयग्रीव-बध? काव्य सम्पूर्णरूपर्म उपलब्ध नहीं है, पर 
कह्दी-कही सूक्ति-संग्रहरम॑ इसके अंश मिलते हैं | इस 
महाकाब्यमें भगवान्‌ विष्णुके द्वारा हयग्रीवरूपरम अवतरित 
होकर हयग्रीव राक्षसके वघका वृत्तान्त वर्णित है | आचाय 
मम्मटने अपने 'काव्यप्रकाश? के सप्तम उल्लासमे इसके 
दोषनिरूपण-प्रसङ्गमे 'हयग्रीव-वध? काव्यका नाम लिया है | 
इस महाकब्यरमे अङ्गी भगवान्‌ इयभ्रीः-विष्णु V और 
प्रतिनायक इयग्रीव अङ्ग-राक्षस है; भतुमेण्ठने प्रतिनायक- 
का हदी विस्तृत वर्णन किया है | 

महाकवि भतृमेण्ठ वष्णव कवि थे, संस्कृत-साहित्यमे 
उनका 'इयग्रीव-वभ' विशिष्ट कान्य है | 

: (५) 
महाकवि माघ 

EEA . माघने ‘BITS? काञ्यकी रचना कर 
वेष्णव साहित्यके क्षेत्रमे अपना नाम अमर कर ख्या | उन्होंने 
महाभारते वर्णित शिशुपाल-तघसे सम्वन्धित कथानक्रके 
आधघारपर हिरण्यकशिपु और राक्षसराज रावणके ही परवती 
रूप दिझुपालक्रा भगवान्‌ विष्णु--श्रीकृष्णके द्वारा वघ 
सम्पन्न कराकर अपने 'रिशुपाल-वघ? काव्यके द्वारा लोक- 
कस्याणका विधान प्रस्तुत किया | माघकी गणना संस्कृत- 
के प्रमुख मद्दाकवियोंमे की जाती है | 

महाकवि माघ साकी सातवी शताब्दीके अन्तिम 
चरणमे विद्यमान थे | माप्रके पितामह सुप्रमदेव गुजरातके 
शासक श्रीवर्मेलके प्रधान मन्त्री थे | श्रीवमंलके ६२५ Zo 
के एक शिलालेखका राजस्थानके बसन्तपुर स्थानमे पता 
चला है | इसके आघारपर माघकी उपस्थितिका उपर्युक्त 
निर्णय समीचीन ठददरता दे | 

माघके ‘REA कान्यकी GFT टीकाके 
रचयिता प्रयात टीकाकार मल्लिनाथकी संस्दुति दै-- 

धन्यो माघकविवंयं तु कृतिनस्तस्सूक्तिसंसेवनात्‌।' 

गुजरात प्रदेशके भीमाल नगरको उनका निवासस्थान 
बताया गया है | उनके पिताका नाम दत्तक था । वे बड़े 
उदार और दूसरोके आश्रयदाता थे, इसलिये दत्तक ‘ara 
aad प्रसिद्ध थे | 

महाकवि मात्र TOR कवि थे | उनके 'शिशुपाल-वधः 
काव्यमे परदुःखकातरतारूप WA भावना भरी पड़ी है | | 


एक wer मापने भीबळराम और उद्धवके प्रति भीकृष्ण- | Wa 
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को यद्द कहते चित्रित किया है कि 8م‎ ( मेरी बुआ ) 
का लड़का RII जो मेरे प्रति अपराध करता है, उसके 
कारण मैं दुःखी नहीं होता! वह लोगोंको बहुत अधिक 
sq करता है, यह लोकपीड़न ही मेरे दुःखका कारण है |! 


न दूये सास्वतीसूचुर्यन्मझमपराध्यति | 
यत्तु TU लोकमदो दुःखाकरोति माम्‌॥ 
( शिशुपाल-बध २। ११ ) 


Kuasa काव्यें राजा युधिष्टिरके राजसूय यश्ञमें 
सम्मिलति होनेवाळे चेदिनरेश Ree वधकी कथाका 
चिस्तारसे वर्णन है | झिञ्चपाल उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अग्रपूजा तथा भीष्मकृत भगवत्स्तुति नहीं सहन कर सका 
और श्रीकृष्णक्रो गालियोँ देने लगा | भगवानके सुदर्शन- 
चक्रने उसके शरीरको मुण्डद्दीन कर TER प्रदान की | 
उपर्युक्त काव्यके कथानकका यही प्रमुख विषय है | महाकवि 
माघकी स्वीकृति है कि “यह काव्य श्रीलक्ष्मीपति विष्णुका 
'चरित-चित्रण है |? मेने आीलक्ष्मीपति कृष्णके रमणीय चरितके 
वर्णनमात्रसे- जिसके प्रत्येक सर्गके अन्तिम AFH मङ्गल्वाचक 
दोनेके कारण रमणीय “भरी? शब्दका प्रयोग किया गया है--- 
श्रेष्ठ कवियोंकी कीतिं पानेकी दुराशा लेकर “शिक्षुपाल-बघः 
मामक काव्यकी रचना की | माघकी उक्ति है--- 

श्रीशब्द्रम्यकृतसगंसमासिलक्ष्म 

लक्ष्मीपतेश्वरितकीतंनमात्रचाश | 
तस्यात्मजः सुकविकीर्तिदुरावायादः 
काम्य व्यधत्त शिद्युपालवधाभिधानम ॥ 


( कविवंशवणन ५ ) 


AWA प्रत्येक सगके अन्तर्मे 'श्रीःशन्दका प्रयोग किया है | 
RITE काञ्यका प्रारस्भिक प्रथम श्लोक मी asa 
सम्पन्न है | इस्धके संदेशवाहक देवर्षि नारदके आकाशसे 
अवतरणका वर्णन प्रस्तुत करते हुए कविने कहा है कि 
(भी? ( रुक्मिणी ) सहित aati दुष्टनिग्रह और ñ< 
جود‎ करनेके लिये वसुदेवके ऐ.श्वयंशाली भवनमे विराजित 
भीकृष्णरूपी लक्ष्मीपति विष्णुने आकाशसे उतरते हुए 
ब्रक्मपुत्र नारद मुनिको देखा-- 


श्रियः पतिः श्रीमति झासितु ل‎ 


لل 
` 


( शिञ्चुपालन्वध १ । ) 


# वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वोकेकनाथम * 


EEE PTT ITT 
RTE काव्यके वीच-बीचमें विष्णुसम्बन्धी अनेक | 





संद्मोको प्रस्दुतकर माघने काव्यकी रोचकता बढ़ाकर 
भगवञ्चरितका पवित्र स्मरण किया दै | द्वारकानाथ भीकृष्णने 
नारदको देखकर महान्‌ आनन्दका अनुभव किया | saf 
अन्तकाल--प्रलयकाल्में जीर्वोको अपने अंदर उपसंहृत 
कर लेनेवाले केटमारि विष्णु-शरीक्कष्णके जिस शारीरमें saq 
भुवन पूरी ळंबाई-चोड़ाईके साथ समा आते हैं, उसमे 
तपोधन नारदके आगमनसे उत्पन्न हर्ष अथवा आनन्द नहीं 
समा सका | 


युगान्तकालम्रतिसहृतात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनो ममुस्तत्र न केटभद्विष- 
स्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुद्रः ॥ 


( शिशुपाल-वधभ + । २३) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके नखाग्रकी अरुणिमाका वर्णन करते 


हुए कवि माघने हिरण्यकशिपुका वक्ष नखोंसे विदीर्ण करनेवाले | 


भगवान्‌ विष्णुके नरसिंह-अवरतारका बड़ा भव्य वर्णन प्रस्तुत 
किया है 
निसर्गरक्तेवेलयावनरू- 
ताम्नाइमरक्मिच्छुरितेनेखाग्रेः | 
ग्यद्योतताद्यापि सुरारिवक्षो- 
दिक्षोभजासवस्गपितेरिवासौ- n 
( शिशुपाळवभ ३ | ७) 


“वभावतः अरुणवर्ण तथा يم‎ जटितः पद्मराग- 


मणियोंकी कान्तिसे श्रीकृष्णके नखाग्र ऐसे लग रदे |! 


थे मानो लाखों वर्ष बीत जानेपर भी श्रिण्यकशिपुके 
वक्षको फाइनेसे निकले रक्तसे भीगनेके कारण अब भी 
लाल हो रहे Š P इस तरह माघने भगवान्‌ नरसिंहका भी 
संदर्मरूपर्मे स्मरण कर लिया | 


उन्होंने प्राकृतिक सोन्द्ये-वर्णनर्मे भी भगवान, विष्णुके | 


रूपका अङ्कन किया हे | एक इलोकमें चन्द्रोदयका वर्णन 
करते हुए AF कहा है कि विकसित श्वेत कमलके समान 


YA कान्तिवाळा चन्द्रमा मानो ( विष्णुभगवानके जगनेसे ) | 
पहले ही लगी हुई هه‎ लक्ष्मीके मुखचन्दके | 


_ ` 


समान कटमासुर-विजयी ( भगवान्‌ विष्णु ) की > _ 


समुद्रतलसे ऊपर उठा | 
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aa केंटभजितः शायनादपनिद्रपाण्डुरसरोजर्चा | 
प्रथमप्रचुद्धूनद्राजसुतावदनेन्दुनेव. तुष्टिनयुतिना ॥ 


( शिशुपाकत-वध ९ | ३० ) 


माघने सूर्योदयका भब्य और रोचक वणन 
प्रस्तुत करते हुए कहा है कि संसारके समान सम्पूर्ण तारों 
( नक्षत्रों के समूहको शीश नष्टकर सवोधिक महिमावाला 
तथा ( स्नेहयुक्त लक्ष्मीको भाति ) उदयकालीन अरुणिमासे 
युक्त शोभाको घारण करता हुआ सूय रात्रिरूपी कल्पके 
बीतनेपर एकाकी विष्णुके समान 'आकाशरूपी ( क्षीर ) 
agi सो रहा हे-- 


्रल्यमखिलताराळोकमरह्दाय नीरवा 
भियमनतिशयश्नीः सानुरागां दधानः | 
गगनसलिळरारि 7 
मधुरिपुरिव भास्वानेष एकोऽधिशेते u 
( शिशुपाल-बध ११ | ६६) 
शिशुपाल-वधके प्रथम सगर्मे श्रीकृष्णरूपमें अवतरित 
भगवान्‌ विष्णुको नारदजीने वराइ-अवतारका स्मरण 
दिलाते हुए कहा है कि 'तीनों लोकोंके एकमात्र कारीगर 
आपने FE s< ( ER ) एकमात्र आवरण 
भूतलको अनायास उठाकर सपराज ( शेषनाग ) के फनरूपी 
खंभोंके ऊपर रख दिया.था--? 


निवेसयामासिथ देलयोद्छत 
फणाभ्रुतां छादुनसेकमोकसः | 
जगस्त्रयेकस्थपतिस्स्वसुच्वके- 


रह्दीइवरस्तग्भश्िरस्सु भूतळस्‌ ॥ 
( शिश्ुपाल-वध १ | ३४ ) 
नारदने श्रीकृष्णको RIE बघ कर देनेकी प्रेरणा 
दी | उन्हाने कहा--'ब्रझ्माके आदेशका उल्लङ्घन करनेवाळे 
शिशुपालको यमराजके घरका अतिथि बनाइये) इसका वघ कर 
दीजिये; परिणामे दुःखदायी अशुभ आचरण करनेवाले 
असजन--दुष्ट सजनोके वध्य होते हैं | 
Rage विधे- 
विधेहि करी नाझनिकेतनातिथिम्‌ | 
शुभेतराचारविपक्त्रिमापदो 
निपाततीया हिं सतामसाधवः ॥ 
(Wana १ ١ ७३ ) 





* भारतीय ER झतिपय विष्णु-यशोगायक # ६२३ 








भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पुरुषोत्तमता--विष्णुखरूपताका 
प्रतिपादन करते हुए Tua कवि माघने नारदसे कइलाया 
है--“देव | आप निर्विकार, प्रकृतिसे परे आदिपुरुष 
हें । हे पुराणमूर्ति, सञ्चिदानन्द परमेश्वर | आपकी सम्पूण 
महिमाको कोन जान सकता दै b 
भनन्ययुवास्तवच केन Ba 
पुराणमूतंमंहिमावगम्यते | 


( freA १ | ३५ ) 
भ्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन करते हुए युधिष्ठिरके राजसूय 


, यज्ञमें मीष्मपितामहने कहा कि भीकृष्ण रजोगुणका आश्रय लेकर 


संसारकी रचना करते हुए ब्रह्मा; सत्त्वगुणका आश्रय कर 
संसारका पालन करते हुए विष्णु ओर तमोगुणका आश्रय 
ळेकर उस ( संसार ) का संहार करते हुए इर कहलाते हैं। 
सत्व, रज ओर तम--तीनों गुणोंके साइचर्यसे ब्रह्मा, 
विष्णु, शिवरूप FRA घारण करते हैं-- 
पश्मभूरिति INI: 
सत्त्वमच्युत इति स्थितिं नयन्‌ | 
संहरन्‌ द्र इति अतस्तम- 
स््रेथमेष भजति RR: u 
( RITA १४ । ६१ ) 
माघद्वारा शिशुपाल-वघ काव्य-रचनाका एकमात्र प्रयोजन 
यही बतलाना या कि विष्णुने भीकृष्णरूपमें अवतार लेकर 
ज्वाला-पल्छवित सुद्शनचक्रसे शिशुपालका तिर काट लिया | 
हिरण्यकशिपु ओर रावणके इस अभिनव रूपने भगवानके प्रति 
कुवाक्य कहते हुए अपना पाप बढ़ा लिया; सुतरां वह वन्य 
हो गया-- 
तेनाक्रोहात पुव तस्य मुरजित्तरकाक्कोछानल- 
ज्वालापल्लवितेन मूर्धेविकल चक्रेण चक्क वपु: | 
( शिझ्ुपाल-वभ २० | ७८ ) 
महाकवि माघका शिशुपाल-वघ कान्य भ्रेयस्कर 
विष्णुचरित है | 
(६) 
ETR जी 
महाकवि भ्रीइषंका “नेषघीय चरित? महाकाव्य संस्कृतः 
साहित्यकी एक बहुमूल्य निधि हे | वे ईसाकी यारहवी 


शताब्दीमे विद्यमान थे | वे उत्तरमारतके अन्तगंत वाराणसी ْ =: 
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राज्यके महान शासक जयस्तचन्द्र--जयचन्द्रके समतामयिकाये 
ओर इतिहासप्रसिद्ध कान्यकुब्जेश्वर जयचन्द्र उनका बड़ा 


` सम्मान करते थे | महाकवि रीर वेदान्तद्शनके अप्रतिम 


ममंज्ञ ये | उनका 'खण्डन-खण्डखाद्य’ वेदान्तका अत्यन्त 
विद्वत्तापूर्ण अन्य है | अपने नेष॒धीयचरित काव्यके इक्कौसव 
सगर्मे काव्यनायक नलके घीवनमें उन्होंने मगवान्‌ शिव ओर 
विष्णुकी समन्वयात्मक भक्तिका चित्रण किया है तथा काव्य- 
नायकद्वारा विष्णुपूजाकी सम्पन्नतामें उन्होंने भगवान, विष्णुके 
दशावतारोंकी जो स्तुति अनेक इलोकोमें करायी है, उसमें 
उनकी ( कविकी ) विष्णुभक्तिका सहज दर्शन होता है | स्मरणीय 
वात यह है कि भीह्षने भी महाकवि कालिदास आदि अपने 
पूवंवर्ती कवियोंकी तरह ही शिव और विष्णुके चरित-चिन्तनमे 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया | 


भीहषके पिताका नाम दीर पण्डित ओर माताका नाम 
AEA था | होर बड़े विद्वान्‌ थे | कान्यकुन्जेश्‍वरकी 
राजतभाके एक पण्डितसे शास्त्राथर्मे पराजित होनेके कारण वे बड़े 
दुःखी थे | मृत्युकालमें उन्होंने उस पण्डितको इरानेका श्रीृषसे 
वचन छेकर प्राण-त्याग किया | EA अनेक आचायोसे 
विद्याध्ययन कर तथा गुरुदत्त चिन्तामणि-मन्त्रका वर्षभर जप 
कर उसके द्वारा भगवती त्रिपुराका प्रत्यक्ष दशन nra किया ओर 
महान्‌ विद्वानके रूपमे राजसभामे उपस्थित होकर अपने 
पिताके शत्रु पण्डितको ra पराजितकर कान्यकुन्जेधरकी 
प्रसन्नता पायी | राजाने उनसे प्रबन्ध-रचनाका अनुरोध किया; 
जिसपर भ्रीहषंने उन्हें स्वरचित “नेषधीयचरित’ महाकाव्य 
दिखाया | राजाने काब्यपर कइमीरके पण्डितोंकी मान्यता प्रात 
करनेकी प्रेरणा दी ओर कहा कि उस देझमें साक्षात्‌ भगवती 
शारदा निवास करती हैं । वे असत्य प्रबन्ध अपने हाथमें रखे 
नानेपर गिरा देती हैं ओर सत्प्रवन्धको मान्यता प्रदान करती हैं। 
E कश्मीर गये | उन्होने ग्रन्थ वहाँके पण्डितोंको दिखाया; 
भगवती सरस्वतीने ग्रन्थको मान्यता नहीं दी | महाकविके 
कारण पूछनेपर साक्षात्‌ शारदाने कहा--'तुमने इस काब्यके 
एकादश सरके ६६वें 555 मुझे विष्णुपत्नीके रूपमे 
प्रकाशितकर मेरा छोकप्रचछित कन्यात्व وو‎ कर दिया है, 


इसलिये मैने इस काब्यपुस्तककी अवहेलना कर दी |? उक्त 
इलोकका प्रथम चरण ह 


3 TA لفطك‎ 


( नेषभीब० ११ । ६६) 


x बन्दे विष्णुं भवभयइर सर्वलोकेकनाथम्‌ * 


भरीहषने समाधान किया कि “आपने अपने एक अवतारसे 
स्वयं नारायणको पति चुना दैः पुराणोमें आपको 'नारायणपत्नी! 
कहा जाता है P काळान्तरमें अपने काब्यके सम्बन्धमे शुद्ध 
होनेकी कस्मीरनरेशसे मान्यता प्राप्तकर वे कान्यकुब्जेश्वरके 
राजकविके पदपर प्रतिष्ठित हुप | 


अपने नेषधीयचरित काव्यमें महाकवि भीहर्षने नके 
ब्याजते अपने आपको भगवान महादेव और भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रतिमाके उपासकरूपमे निरूपित किया दै, नळको समानरूपे 
उन्होने शिव और विष्णुकी पुजामें समन्वयात्मक TERR 
सम्पन्न चित्रित किया दै | नेषघीयचरित काब्यके २१वें सरगम 
विष्णुके दशावतारोंके अनेक स्तोत्र उपलब्ध होते Š | 


एक इलोकमें विष्णुतत््वका चिन्तन करते हुए महाकवि 
भीहर्षने अपने गइन वेदान्तज्ञानका परिचय दिया है | कबि 


इस इलोकके द्वारा अपने आपसे यह प्रश्‍न करते हे--'क्या | 


मुझ जडबुद्धिके द्वारा आत्मप्रकाश भगवानका वर्णन करनेका 
मनोरथ अन्धकारे द्वारा की गयी सूयको प्रकाशित करनेकी 
अभिलाघाके समान उपहासास्पद नहीं है D 


स्वप्रकाश जड पुष जनस्ते 

वणन यद्भिळप्यति 

नन्वहपतिमइः प्रति स ui 
u 275555028: फिम्‌ ॥ 

( नपधीय० २१ । ५४) 


कतुम्‌ | 


भगवान्‌ विष्णुके मत्स्यावतारका बड़ा ददी सुन्दर am 
महाकवि WA किया दै | उनकी उक्ति है--हे हरे | 
शङ्खासुरद्वारा अपहृत वेदके उद्घारके समय आपके मत्स्यरूपकी 
पूछते आस्फालित सागरका जल ही मानो गगनके संसगसे 
घवलता प्राप्तकर स्वगंकी मन्दाकिनीके रूपमें प्रकट हो गया 


वही ( जळ ) गगनमें मन्दाकिनीका रूप ग्रहणकर प्रवाहित 
है P कविके कथनका आशय यह है कि “देव | वेदसरक्षणके 
माध्यमसे लोकानुग्रहके लिये ही आपने मत्स्य-अवतार घारण | 


किया था D 


( नेषधीम० २१ । ५६ ) 
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एक इलोकमें महाकवि EA भगवान्‌ परशुराम और 
गराम-दोर्नोका स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया है-- 


कातंचीर्यभिद्ुरेण दास्ये 
रेणुकेय भवता सुखनाश्ये | 
काळभेद्विरद्दादुसमाछि 
नौमि राम جم‎ ते ıı 
( नेपभीब० २१ | ६८ ) 
'हे रेणुकानन्दन परशुराम | आपने सहसार्जुन 


कातंवीयका वघ किया, रावण उसके कारागारमें अनेक 
वर्षोतक बंदी होकर रहा; आप चाहते तो अनायास 
ही रावणका नाश कर देते, पर आपने उसका 
वध नहीं. किया, अपितु उसके वघके लिये दशरथ- 
नन्दन श्रीरामरूपर्मे दुबारा अवतार लिया, यद्यपि एक ही 
भवतारकालमे दोनोंका बघ सम्पन्न हो जाता | यह कालभेदः 
दोष परिद्दारसे परे है; तथापि ( पुनरुक्ति-दोषके परिद्दारके 
भभाबमें ) में आप जामदग्न्य और दशरथनन्दन भीराम-- 
दोनोंको प्रणाम करता हूँ ।! 


eA भगवान्‌ विष्णुके कल्कि अवतारका भी भब्य 
बणन किया है | एक تع‎ कविकी भीकल्किदेवसे 
प्राथना है-- 


धूमवस्कळयता युधि फाळ 
وجيت‎ करवाळम्‌ | 
कल्किना XT मम Bad 
स्व॒ E दृष्ममावतरेण u 


( नषधीय० २१ । ९२) 


‘ê भगवन्‌! युद्धमें म्लेच्छोंके विनाशके लिये प्रछयकालीन 
अनलके समान कराल कालरूप करवाल घारण करनेवाले 
अपने दशमावतार कस्किरूपसे मुझपर कृपा कर मेरे बिना 
दिये हुए किसी वस्तुको लेना, हिंसा, दुराचार--तीन तरहके 
कायिक; कठोर वचन बोलना, असत्य-भाषणः कपटयुक्त वाणी 

अनर्गळ प्रझाप--चार तरहके वाचिक और परघन 
इरनेकी इच्छा, पर-अनिष्ट-चिन्तन, ब्यथ परदोषदशन-तीन 
तरइके ,मानसिक--यों दस प्रकारके पार्पोका विनाश कर 
दीजिये |? 


सहाकबि भीहषके द्वारा विष्णु-अवतारोंका चिन्तन इस 


बातका संकेत करता है,कि उनकी 'वेद-वेदाज्ञों तया पुराणम 
बड़ी अच्छी पहुँच थी | उन्होंने विष्णुपरक AF FA 
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अपना अथाह पाण्डित्य प्रकट किया है | वेष्णव-काब्य-जगतमे 
भाविष्णुके दशावतारोंके मौलिक स्तुतिकारके रूपमें उनका 
नाम अमर है | 


(७) 
भक्तकवि TERETE 
पराशरमट्टाय هد‎ कोटिके वेष्णव थे | TRH 
अपनी प्रसिद्ध काब्यकृति 'भीगुणरत्नकोशश्मे भगवान्‌ बिष्णुकी 
प्रागप्रियतमा महाशक्ति भगवती लक्ष्मीका FRET: 
सिद्धान्तके अनुकूल यशोवर्णन किया ओर इस प्रकार भगवान्‌ 
नारायणकी भक्तिके संवर्घनमें महान्‌ योग प्रदान किया | 
पराशरभट्टाय आचाय रामानुजके समसामयिक थे; वे विक्रमीय 
यारइवीं शताब्दीके प्रथम TR विद्यमान थे | वे आचाय 
रामानुजके प्रधान शिष्य कूरेशके पुत्र थे | Fear 
उनकी अच्छी पहुँच थी | आचाय रामानुजने यामुनाचायके 
महाप्रयाण-फालमें प्रतिज्ञा की थी कि में ब्रह्मसूत्र) विष्णु- 
बह्ननाम ओर दिव्यप्रबन्धमपर भाष्य लिगा और 
लिखवाऊेगा |? अपनी प्रतिशाकी पूतिक्े रूपमे उन्होंने पराशर 
ओर उनके भाई RAE क्रमशः बिष्णुसह्ननाम और 
दिब्यप्रबन्धम्‌का भाष्य लिखवाया | पराशरभट्टके उपास्य 
भगवान्‌ रङ्गनाथ थे; उन्होने भगवान्‌ aul भक्तिसे 
अपना जीवन सफल किया | 
उन्होंने रज्नराजेश्वरी भगवती लक्ष्मीके दयामय कराक्ष- 
तरङ्गसे युक्त मुखकमलको देखते रहनेको अपनी साघनाका 
स्वरूप वताया | उन्होंने भगवती भीसे निवेदन किधा--'हे अम्ब | 
नमस्कार करने योग्य अपने दाहिने चरणारविन्दको सिंद्दासनसे 
लटकाकर तथा बायें TURN संकुचितकर अपने इस्त- 
कमलको अभयमुद्राम॑ घारण किये कमलासनपर बेटी 
हुई असीमदयामयी-कटाक्षतसज्गे शोभित कमळः 
मुखबाली आपको Q हम सदा देखते रहें p 
एकं न्यब्च्य नतिक्षम मम परं चाकुष्च्य पादाम्बुज 
मध्ये विष्टरपुण्डरीकमभयं विन्यस्य हस्तारबुजम | 
त्वा पझ्चेम निषेदुषो 58 कादुण्यकूळकषेः 
स्फारापाङ्गतरङ्गमम्ब मधुर सुरथं सुखं Feel ॥ 
( भीगुणरत्नकोश ३८ ) 
अपनी काब्यकारिताका विषय प्रस्तुत करते हुए पराशर 
भट्टाय भीलक्ष्मीको सम्बोधित करके कहते أ‎ देवि | 


कविजन स्तोता उसे कहते हैं, जो स्तोतब्यके गुणोंका 3 
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बिस्तार करे; अतएब आपकी स्तुति करना हमारा ही विषय 
S | हमारे कठोर बचनोंकी खीकृतिद्वारा-_द्यान्ते, ओदाय) 
दया आदि आपके गुण अपने-आप ख्याति पायेंगे | इसलिये 
में आपकी स्तुति करूँगा | 


स्तोतार तमुशन्ति देवि कवयो यो विस्सुणीते गुणान्‌ 
स्तोतव्यस्य ततश्च ते स्तुतिषुरा मय्येव Karata | 
यस्ञादुस्मदमषणीयफणितिस्वीकारतस्ते गुणा: 
झ्ान्त्यौदार्यद्याद्यो भगवति स्यां अस्नुवीरन्मथाम्‌ ॥ 
( भीयुणरत्नकोश ६ ) 


समस्त जगत्‌, AF विद्वान्‌ तथा वडे-से-बडे 
दरिद्र--सव॒ भगवती ewl कटाक्षके विकास ओर 
संकोचके पात्र हैं | जिस व्यक्तिपर लक्ष्मीका कृपा-कटाक्ष पड़ 
जाता हे; वह ऐश्वययुक्त हो जाता है; ओर जो व्यक्ति उससे 
वञ्चित रह जाता हैं; वह दरिद्र हो जाता है | भगवान्‌ 
विष्णुका परम पद्‌ लक्ष्मीके लिये ही है | ITER 
भ्रीलक्ष्मीकी स्तुतिमें कहा है--'हे अस्ब ! जो स्थान-- 
परमपद ब्रह्मादिके लिये अगोचर, प्रकृतिसे परे, अत्यन्त 
आश्रयंमय तथा कालके नियन्त्रणके बाहर है, हाँ जानेवालों- 
को efê 259515 भी नरकतुस्य हैं, जो परम पुरुष 
विष्णुकी सायुज्यमुक्ति-प्राप्तित कारण है और मेरे जेसोंकी 
वाणीके अगोचर दे, वह आपके ही RR है---वेदोंमें ऐसा 
वर्णन उपलब्ध होता है P | 


IR मनसो यदेव तमसः पारे THE 
यत्काळादपचेलिमं सुरपुरी यदूगच्छतो दुर्गतिः | 
सायुज्यस्थ यदेव सूतिरथवा wÑ 
तदू विप्णोः परमं पदं तव कृते मातः समारनासिषु: ١ 
( भीगुणरत्नकोश २१ ) 
निस्संदेह वे प्राणी wq हें, जो देवी सम्पत्तिपरक 
भ्ीळक्ष्मीकी मोक्षसाघनभूत महिमाका चिन्तनकर भगवान्‌ 


विष्णुकी भक्ति प्रात करते हैं । थे 
का लय Tad भीलक्ष्मीसे 


E शरदः शतं सह सुदृश निष्कण्टक 
निसं ससुखं च दास्यरसिकां مجو‎ समर परास । 
अष्मत्पादुलरोरद्वान्तररजः स्याम त्वमम्बा पिता 


सव च पि मेव भव नः सवी्कखात्‌ कपास ॥ 
| ( भीगुणरत्तद्ोश ६१ ) 
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"हे لوجم‎ मेरी हार्दिक कामना हे फि आजीवन इष | 
रञ्गघाममें पुत्र, पोत्र बन्धु, शिष्य आदि स्वजनोंके साथ | 
निष्कण्टकरूपसे दुःखरहित होकर सुखपूवक निवास करते | 
हुए आपके दास्य-रसका आस्वादन करानेवाली समृद्धिका | 
भोग कर में आपके चरणकमलकी रज होऊ, आपका दात. 
भक्त बने रहना ही मेरा परम सोभाग्य हो | आप ही मेरे 
माता-पिता--सब कुछ ईँ? आप मेरे लिये कर्म शान, | 
भक्ति--प्रपत्तिकी मूलभूमि बनें; अपनी अहेतुकी TEN | 
मुझे खीकार करें |? | 

. पराशरमद्टायने भीगुणरत्नकोश्की रचना कर भगवान्‌ | 
विष्णुकी ळीलाविलासिनी लक्ष्मीका जो रुणानुवाद प्रस्तुत | 
किया, वह आचाय रामानुजद्वारा प्रवतित श्री-सम्प्रदायकी 
विशिष्ट निधि है | | 


(८) 
महात्मा वेंकटनाथ 


परम वेष्णव महात्मा वेंकटनाथ आचार्य रामानुजद्वार 
प्रवतित विशिष्टाद्वत-सम्प्रदायकी महत्तम विमूतियोमेंसे एक 
थे | वे उच्चकोटिके दार्शनिक ओर अध्यात्म-साहित्यके परम 
मर्म तथा असाधारण वेष्णव कवि थे | भगवान्‌ विष्णु-- 
aT ओर उनकी नित्य सङ्गिनी भगवती लक्ष्मीमें महात्मा 
वॅकटनाथकी असाघारण भक्ति और प्रगाढ भ्रद्धा यी। 
उन्होने अपने एक सो दो वर्षके पुण्यमय जीवनकालमे प्रचुर 
वष्णव-साहित्यका सुजन किया | उन्हें 'वेदान्तदेशिक 
( वेदान्ताचायं ) उपाधिसे विभूषित किया गया था | 
उन्हें 'कवि-तार्किक-सिंहः भी कहा जाता है | वे संस्कृत और 
तमिळ भाषाके महान्‌ पण्डित थे | 


महात्मा वेंकटनाथका जन्म संवत्‌ १३२५ 86 में 
काञ्चीके निकट थूपिल नामक गाँवमें हुआ था | उनके 
पिताका नाम अनन्तसूरि था, उनकी माता तोतारमबा थीं | 
भीवकटनाथने २० 255 कम अवस्थामे ही विद्याध्ययनकी 
कायं पूरा कर लिया | उन्होंने आजीवन ग्रहस्थाश्रमर्मे ही 
रहकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया--येष्णव आचार 
Wa ماك‎ ١ JA जीवन पवित्र; निःस्पृह और 

था | काञ्ची ओर भ्रीरज्ञमःक्षेत्रमे रहकर अपने 
नीवनके अधिकांशका सदुपयोग किया | वे वैष्णवता- 
विनप्नताके घनी ये | एक दिन एक नैष्णवने उनकी बिनम्नताकी 
परीक्षाके लिये उन्हें अपने घरपर पधारनेका निमन्त्रण दिया | 


تس هت ع هسه کے مہہ ہے دک a aaa‏ 1 1 1212121 1212 1 1 1 1 1 1 کے 1212 1 1 م | |||[ کی یی یھ اوی ی thn‏ ا tinea ni dishes‏ سسا ei‏ 





* भारतीय सादित्यके कतिपय विष्णु-यक्षोगायव्क ॐ 


उसने सने अपने परके दुरवाजेपर एक بجت‎ ai त घरके दरवाजेपर एक जोड़ा खड़ाऊँका लटका 
दिया था | महात्मा वेकटनाथने खड़ाऊँ मस्तकसे लगाकर 
विनम्रता प्रकट की | उनकी उक्ति हे-- 

फर्मोबलस्वकाः केचित्‌ केचिज्ज्ञानावकम्बका: | 

चयं सु इरिदासानां पाद्‌पग्रावलम्बकाः ॥ 

“कुछ लोग कर्मका आश्रय लेनेवाले हैं तो अन्य कुछ 
लोग TTF आधारपर चलनेवाले Š परंतु हमत्येगोंके 
लिये तो हरिदासोके चरण-कमल ही अवलम्ब हैं | 

भगवान्‌ श्रीरङ्ग, हयग्रीव, वेंकरेश्वर आदि भगवत्‌ 
स्वरूपोमे उनकी अटल निष्ठा और भक्ति थी | उन्होंने अनेक 
काव्यॉका प्रणयन कर भगवानक्के यशका वर्णन किया है | 
वेष्णव-काव्यकारिताके क्षेत्रम यह उनका अप्रतिम योगदान 
है । उन्होंने बेनतेयके आदेशसे कुद्रालोरमें भगवान्‌ इयग्रीवकी 
आराधना की | उनकी प्रार्थनासे भगवान्‌ हयग्रीवने प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया और अपने मुखसे निकले अमृतसे उन्हे qa 
किया | इस अमृत-फेन अथवा झागसे महात्मा वेदान्त- 
देशिककी प्रतिमा निखर उठी | 

महात्मा वेंकटनाथने तिरुपतिके वेंकटेश्वर भगवानको 
प्रसन्न करने तथा उनकी भक्ति प्राप्त करनेके लिये “दया-शतकः की 
रचना की; जिसमें शरणागतिका बड़ा सुन्दर विवेचन उपलब्ध 
होता है | उन्होंने भगवती कृपासे प्रार्थना की FR माँ | 
आपकी प्रसन्नतासे बढ़कर मेरे लिये आपसे याचना करनेकी 
दूसरी वस्तु ही क्या हो सकती Š | भगवान्‌ वेंकटेश्वर मुकुन्द 
मुझे मुक्ति प्रदान करें; यही आपकी कृपा अथवा प्रसन्नताका 
मुझे फल मिळे; बस, इतना ही अनुग्रह मुझपर हो जाय |: 


नातः परं फिसपि मे स्वयि नाथनीयं 
af मयि कुरुष्व तथा प्रसादम्‌ | 


बद्धादरो वृषरिरिम्रणयी यथासो 
मुक्तानुभूतिमिद दास्यति मे मुझुन्दः ॥ 
( TIES १०० ) 


महात्मा वेदान्तदेशिकने अपनी 'श्रीस्तुतिः नामकी 
WAA भगवती श्रीके प्रति भक्तिपूर्ण उद्‌गार प्रकट करते 
दुए कहा Q— देवि ! आप मेरी माता तथा वासुदेव 
भगवान्‌ पिता हैँ, मैने आप दोनोंकी दयासे जन्म प्राप्त 
किया है | आप कल्याणकी सम्पूर्ण निधि हैं, मूर्तिमती 
अपरिसीम करुणा हैं, आप परमानम्दमयी 1 
महाशक्ति ६, आप fried शिरोभूषणरूपा हैं, mam. 
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पुष्पोंकी asa सुगन्धित माला हैं; आप समस्त जगतके 
प्राणियॉकी प्रार्थनाकी पूर्तिस्वरूपिणी साक्षात्‌ कामधेनु हैं, | 
s मधुबिजयी भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य सम्पत्ति हैं, मैं आपके 
सानघानका सदा रसास्वादन करूँ, मुझपर यही कृपा 
कीजिये | हल 
Mo 
Fa स्यासोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला | 
संपदिव्या मधुविजयिनः संनिधत्तां सदा मे 
सषा देवी सकछभुवनप्रार्थनाकामघेनुः ॥ 
( शीस्तुति २४ ) 
भीवेकटनाथने روج‎ 'यादवाम्युद्य? आदि 
अनेक महत्पूर्ण ओर मौलिक काब्योंकी रचना की | 
“पादुकासहस्कान्यमे उन्होंने एक हजार इलोकॉमें श्रीरङ्गमके 
आराध्यदेव भगवान्‌ सङ्गनाथकी चरण-पादुकाका स्तबात्मक 
वणन प्रस्तुत किया दै | कविने समस्त जगतूके रक्षक भगवान, 
विष्णुके पद्‌-कमलके रजः-कण तथा श्रीरङ्गराजके चरणोंके 
शरणागत संतोंकी काव्यके आरम्ममें स्तुति करते हुए उनका 
जय-लयकार किया है--- 


नन्तः श्रीरङ्गएथ्वीशचरणत्राणशेस्रराः । 
जयन्ति सुवनत्राणपदपछजरेणवः ॥ 
( पादुकासइस्त १ ) 


महात्मा वेंकटनाथने भीरज्ञनाथकी दोनों पूजनीय 

चरण-पादुकाओंकी बन्दना करते हुए उनके महत्त्वका निरूपण 

किया है--“इनके सामने जो अकड़े रहते हैं, उन्हें ये गिरा 

देती Š तथा जो लोग इनपर नत होते Š अथवा इन्हें प्रणति 

अर्पित करते Š, वे उन्नति--कस्याणके माजन बन जाते हैं | 
वन्दे तदू रङ्गनाथस्य मान्यपाहुकयोयुंगम्‌ | 
उस्रतानासवनतिनंतानां यत्र ER: ॥ 

( पादुकासहस्र ३१ ) 


श्रीवेदान्तदेशिकके लिये 'श्रीरङ्गकी चरण-पादुका भगवान्‌ 
मुरारिकी मूर्तिमती दया दै, जो अमोघ तथा मणिके समान 
प्रकाशस्वरूपिणी होनेके नाते प्राणियोंकी अविद्यारूपिणी घोर 
अन्घकारमयी निशाका अपने आलोकमात्रसे नाश कर देती 
है | वेकटनाथकी उक्ति है-- 


असूर्यभेद्यां रजनीं प्रजाना- 

मालोकमात्रेण निवारयन्ती । 
लमोघवृत्ति्मणिपादरक्षे 

ua मूर्तिमती qar स्वम्‌ ॥ 


mawa ४८४ ) 
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महात्मा वेकटनाथने भीकृष्णके रूपमें अवतरित भगवान्‌ 
विष्णुके पवित्र चरित्रका भव्य शाब्दाङ्कन अपने ध्यादवाभ्युद्य? 
काव्यमै किया है | काव्यके प्रारम्भम उनकी उक्ति है कि 
'जब भगवानके एक-एक गुणका वर्णन करनेमें वेदरूप बन्दी 
भी असमर्थ सिद्ध हुए, तब यह स्वीकार कर लेना नितान्त 
आवश्यक है कि साधारण सामथ्यंके लोग तो भगवानका पूर्ण 
रूपसे गुण-वर्णन करनेमै सर्वथा असमर्थ और अयोग्य हैं ही |? 

यद्रैकेकयुणप्रान्ते श्रान्ता निगमवन्दिनः | 

यथावद्दणने तस्य किमुतान्ये मितम्पचाः ॥ 

( यादवाभ्युदय १ । २ ) 

भगबानद्वारा विश्वोत्पत्तिके सम्बन्धम्‌ श्रीतेदान्तदेशिककी 
विलक्षण उक्ति है कि 'परम पुरुष, जगन्नियन्ता, लक्ष्मीपरिसेवित 
श्रीविष्णुने दयासे अभिभूत हो अपनी लीलामयी क्रीड़ाकी तूलिका- 
से स्वेच्छापूवक इम विइवका चित्राङ्गन किया P 

क्रीडातूलिकया स्वस्मिन्‌ कुपारुपितया स्वयम्‌ । 

एको विश्वमिदं चित्रं विभुः श्रीमानजीजनत्‌ ॥ 

( यादवाम्युदय १ । १९ ) 

परम वेष्णव महात्मा वेकरनाथने भगवान्‌ विष्णुके 
बराइरूपकी रमणी भगवती पृथ्वीकी शरण वरण करते 
हुए अपनी काब्यवाणी सफल की है। वे कहते हैं कि 
(भगवती पृथ्वी समस्त संकस्पोंकी YA करनेवाली कल्पलता 
हैं, असीम क्षमामयी हैं; भगवान. वराहदेवकी राजमहिषी हैं, 
सहज सुलभ कृपामयी हैं, समस्त विश्वके प्राणियोंकी माता हैं, 
अकिंचन जनोंकी सारी कामनाओंको सफल करनेवाली साक्षात्‌ 
कामधेनु हैं ओर सारे विश्वका भरण-पोषण करनेवाली Š | 

संकहपकढपलतिकामवधि क्षमायाः 
स्वेरछायराद्वमहिषीं सुलभानुकम्पाम्‌ | 

मातरमर्किचनकामधेचु 
विश्वग्भरामवारण: शरणं प्रप्य li 
( XÊ १) 

मद्दात्मा वेंकटनाथने विशिष्टाद्वेत-सम्प्रदाय्म ua. 
भावनाकी यथाशक्ति श्रीव्ृद्धि कर वेष्णव-जगत्‌में गौरवपूर्ण 
तथा अमिट यश प्राप्त किया | 


(९) 
भक्तकवि पुरुषोत्तम 
भक्तकवि महाराज पुरुषोत्तमकूत 'विष्णुभक्तिकर्प- 


लता काम्य 53+ भगवान्‌ विष्णुके परम दिब्य 


विश्वस्य 


# चन्दे विष्णुं भवभयहरं खबेलोकेंकनाथम्‌ * 
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भक्तिराच्यके नन्दनवनकी अमृतफल्युक्त कल्पलता 


रीदे 


जिसकी छायामे विश्राम करनेवाळे प्राणीको भगवान्‌ विष्णुके | 
स्वरूप-चिन्तनका रसास्वाद सहज सुलभ हो जाता दै। महाराज | 
पुरुषोत्तम इस बातपर बड़ा खेद प्रकट करते हैं कि AWR 
अभिभूत देववश्वित अधम जन अमृतको छोड़कर कीचड़से | 
परिपूर्ण कूपकी इच्छा करता दै | अपने छृदयदेशमें विराजित _ 


अतुल आनन्द देनेवाले भगवान्‌ केशवदेवको छोड़कर वह 
आत्महितके लिये संसारियोंकी ओर देखकर महती ग्लानिका 
पात्र बन जाता है | निरसंदेह ऐसा प्राणी मन्दबुद्धि दै | 


पीयूषं परिहाय द्वायमधमस्तृप्णाभिसूतो जनः 
कूपं काङ्कति पङ्संकुलमरं देवेन निवंश्चितः | 
gga देवमतुलानन्दम्रदं फेदाचं 
भूतेष्चास्महिताय ताम्यति मतित्यक्तो दि संसारिषु ॥ 
( विष्णुभक्तिकर्पलता ५ । ८ ) 


हिस्वा 


वेष्णवोत्तम किने अपने आपको सम्बुद्ध करते हुए 
इदयको सीख दी है कि 'श्रीहरिका नामामृत जीभके साथ 
सम्बन्ध होनेपर किसकी भवतन्द्राका शमन नहीं करता अर्थात्‌ 
जिसकी जिह्वा भीहरिके नामामृतसे सिक्त होती है; उसकी 


सांसारिकताका शमन हो जाता है | कितनी प्रबल सामथ्य है ` 


यद्द | इसलिये क्षीरसागरमें लीलापूवक शयन करनेवाले रमाके 
कान्तका मनसे आश्रय क्यों नहीं लेते ! संसारके ब्यामोइसे 
वचनेका यही अमोघ उपाय दै | 


षामयति भवतन्द्रासस्य AMIE द्वा- 
गपि न रसनसक्तं कस्य नोद्दामदवाक्ति | 
किसु न कमनमेन मानसे FRAN: 
अयसि पयसि 8ه‎ लीलया दुरधसिन्धोः n 
( विष्णुभक्तिकश्पक्ता १ | २२ ) 


भक्तकबि महाराज पुरुषोत्तमे सम्बन्ध मद्दाराष्ट्रमाषा- 
निबद्ध 'कविचरित्राभिघानःमें उल्लेख है कि वे कलिङ्ग 
( उड़ीसाप्रदेश ) के क्षत्रिय राजा थे, उनकी राजधानी कटक 
नगरी थी | वे शकसंवत्की चोददबी सदीमे विद्यमान 


थे | उन्होने नामलिज्ञानुशासनपरिशिष्टरूप ‘Perey, ` 
“हारावली? एवं “एकाक्षर कोष? नामक प्रबन्घत्रयीकी रचना x 
की | त्रिकाण्डशेषादि ग्रन्थोके अन्तर्मे ‹पुरुषोत्तमदेवः? नाम | 
उपलब्ध है | QE क्षत्रियवाचक दै | पुरुषोत्तमदेवः | 
कृत 'विष्णुभक्तिकस्पलता? काब्यकी टीका महीघरने ळिख्री ` 
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* भारतीय साहित्यके कतिपय विष्णु-यशोगायक ॐ 


है | इस काव्यमें उनकी भगवान्‌ विष्णुके प्रति अन्यतम 
निष्ठा ओर भक्तिका पता चल्ता है। उनका कथन है कि 
“जिन्होंने विष्णुभक्तिके द्वारा वासनाका नाश कर दिया है, वे 
व्यथंकी आशाओंसे अपने मनको चञ्चल नहीं होने देते | 
मालतीपुष्पके रसके रसिक मधुप कभी करीलमें स्पृहा नहीं 
रखते |? 


चिषणुभक्तिजितवासनाशया 
नाशया तरल्यन्ति मानसस्‌ | 
मालतीमधुनि लब्धकेलयः 
केऽल्यः कुरबकेपु 5997: ॥ 
( विष्णुभत्तिकल्पलता २ ١ ३६ ) 


महाराज पुरुषोत्तमकी स्वीकृति है कि “जिसकी माताका 
नाम मानी है; पिताका नाम विष्णु है और खयंका नाम 
पुरुषोत्तम है; उसने संत-मण्डलीको प्रणाम करके विष्णुमक्ति- 
कल्पलताकी रचना की |? - 


मानी माता पिता चिष्णुयस्याख्या पुरुषोत्तमः | 
विष्णुभक्तिळतां < सतां चक्रे कृतान्जलिः ॥ 
( विष्णुभक्तिकल्पलता ८ ١ ४१ ) 


पुरुषोत्तम फिर कहते TA भगवद्गुण सबको आनन्द 
प्रदान कर, जो संसारके अन्धकार-नाइके लिये प्रचण्ड 
सूयक्रे समान हैं--जिनके आश्रयसे संसारके प्रति आसक्ति 
नष्ट हो जाती है | ये गुण मुक्ति-स्वरूपिणी लक्ष्मीके मुक्ताहारके 
मणि€प हैं | जो प्राणी इन्हें नमन करता है; उसको ये 
प्रसन्नता प्रदान करते Š | ये गुण अद्वेत ब्रह्मतत्त्वके प्रकाशक 
वेदान्त-शासत्रवचनरूपी दीपककी वर्सिकाके सूत्र हैं |? 


ये संसारतमि्रतीत्रतपना ये सुक्तिळक्ष्मीलस- 
न्सुक्ताहारकणाः प्रणामनिपुणप्राणिप्रसादोन्युखाः | 
अद्वेतागमचाक्यदीपकद्शानिमोणसूत्राणि ये 
ते गोचिन्द्युणाः प्रमोदमतुळं कुवेन्तु वः सर्वदा ॥ 

( विष्णुभक्तिकस्पलता ६ 1 १ ) 


उन्होंने साघनाकी सिद्धि श्रीहरिके सेवनमें ही स्थिर की | 
उनकी उक्ति है कि “मनुष्य तपस्याके द्वारा अमीष्ट प्राप्त कर 
लेता है, पर यह सुखकर नहीं होता; क्योंकि तपसे प्रात सिद्धि 
अनित्य होती है; जिसके कारण मनकी व्यथा शान्त नहीं 
होती | एकमात्र ER ही नित्य हैं; अतः इमलोगोंके लिये 
इरिका सेवन--भजन ही उचित है |? 


साख ५-- 


अभिमतं लभते तपसा जन- 
सदपि सौख्यकरं न भवेत्पुनः | 
इद्मनित्यमिति < لج‎ 
सतदुचितं हृरिसेवनमेच नः॥ 
( विष्णुभक्तिकरपलता ३ । १० ) 
भक्तवर वेष्णव कविरत्न पुरुषोत्तम अपने 'बिष्णुभक्ति- 
कल्पलता? कान्यके आरम्भमे संसार-दावानळसे परितप्त लोगोंके 
तापका भगवान्‌ विष्णुके चरितामृतसे शमन करनेवाले संतोंकी 
स्तुतिं करते हुए कहते हैं कि “वे संत, जिनके हदय-कमळमें 
प्रकाशित ब्रह्मतेजसे द्योतित निर्मल अन्तःकरणकी किरणोसे 
अरेष कामादि-दोषरूप अन्घकार नष्ट हो गया है, आनन्द 
प्रात करें |b कितनी पवित्र ओर पुण्यमयी अद्धा है कविकी 
इरिचरितामृत-प्रेमी संतोंके निमंल चरणमें | 
हृद्यजलजजा ग्रज्ज्योतिरुदयोतितान्तः- 
करणकिरणरीणाशेषदोषान्धकारा: | 
भवद्वविवद्यानां तन्वते येऽभिषेकं 
हरिचरितसुधाभिस्तेऽभिनन्दुन्तु सन्तः ॥ 
( विष्णुभक्तिकस्पलता १ 1 ३ ) 
कविवर पुरुषोत्तमने बड़ी EER कहा है कि विषम 
भवसमुद्रमे भक्तोके लिये सेतुरूप रमापति यदि दृदयमें 
विराजमान Š तो यष्टिस्‍्वरूप ओपनिषद ब्रह्मविचार FHA 
कोई जरूरत ही नहीं दै | श्रीविष्णुके पदारविन्दका स्मरण ही 
वास्तविक भजन है | उनकी उक्ति है कि हुदयमें इरिके 
प्रविष्ट हो जानेपर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती; क्योंकि 
हरिघ्यानपरायण जनका किसीसे भी पराभव नहीं होता P 


हरौ हृदयमायाते माया ते कि करिष्यति | 
यद्च्युतध्यानपरा न पराभवमारताः ॥ 


( विष्णुभक्तिकर्पलता ८ ١ ३४ ) 


कविका कथन है कि “मनुष्य जिस तरह घनका स्मरण 
करता है; उसी तरह यदि वह नारायणका स्मरण करे तो कल्याण 
प्राकर कस्मपयंन्त सुखी हो जाता है D उनका अभिमत है 
कि समस्त मूर्खताका त्यागकर जीवास्माको श्रीकान्त भगवान्‌ 
विष्णुका आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिये | उन्होंने कहा है 
कि “जो लोग भीहरिका स्मरण करते हैं, वे माताके गर्ममे 
नहीं आते--दूसरा जन्म उनका नहीं होता | इसलिये 
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केशवके कल्याणकारी पदका ही भजन करो, इससे बढ़कर उत्पन्न भय नहीं सताता; आपके चरण-कमलोंकी पूजामें 


लोकर्मे कोई दूसरी निधि ही नहीं है P 
श्रीवासुदेवे हृद्यं नयन्ति 
न यन्ति ते Tt जनन्याः। 
पद तमेक भज केशवस्य 
शिवस्य नान्यो निधिरसि लोके ॥ 
( विष्णुभक्तिकल्पल्ता ¥ | १६ ) 
कविरत्न पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुसे निवेदन करते हूं 
कि “जो आपके चरण-कमलोका ध्यान करते हैं, उन्हें पाप-पडूसे 


यत्नशील रहनेवालेका संसारमें फिर जन्म नहीं होता |? 
ये भजन्ति तव पादपङूजं 
Yi न 


भयमाप्नुवन्ति ते। 
पादुकमलाचेनेहया 


नेह याति भवितां जनः पुनः ॥ 
( विष्णुभक्तिकरपलता २ 1 ४५ ) 
भक्तकवि पुरुषोत्तमने जगत्को विष्णुभक्ति-कल्पलताकी 
छत्रच्छाया प्रदान की । 


य॒स्य 


—— nÍ 


भक्त भद्रतनु 


अत्यन्त प्राचीन काळकी बात है | Nag 
भद्गतनु-नामक ब्राह्मण रहते थे | बाल्यकालमें ही उनके 
माता-पिताका देहान्त हो गया | अनाथ बालकने शास्त्रका 
कुछ अम्यास तो किया, किंतु वह कुसज्ञमें पड़ गया | 
योवनकाल; सम्पत्ति, स्वतन्त्रता ओर कुसङ्ग-इन चारमेंसे 
केवल एक ही मनुष्यको पतनके गम्भीर गतमें ले जानेकै 
लिये पयोत्त है; जहाँ चारों gb वहाँ तो विनाश निश्चित 
ही है | मद्रतनु सङ्ग-दोषसे स्वाध्याय-संयमकी बात तो दूर, 
नित्यकर्मसे भी विरत हो गये | घर्म-पालनकी उन्हें चिन्ता 
नहीं रही | वे काम-क्रोघ-परायण हो गये | वे जूआ खेलने 
छो तथा चोरी और मदिरापान प्रमृति दुगुंण भी उनमें आ 
गये | तामसिक जीवन हो गया उनका | 

नगरके समीप ही सुमध्या-नामकी एक सुन्दरी वेश्या 
रहती थी | उसे अपने वेश्या-जीवनसे अत्यन्त घुणा थी; वह 
उससे दुःखित थी, किंतु परिस्थितिबश उसे यह अधम जीवन 
स्वीकार करना पड़ा था | उसके मनमें धर्मके प्रति शरद्धा थी, 
परछोकपर विश्वास या और परम प्रभु परमात्मामें आस्था 
थी | वद अपने घुणित जीवनसे त्राण पानेके लिये मन-ही- 
मन जगदाधार IA प्रार्थना करती रहती थी | 
' भद्गातनु सुमध्यापर अत्यधिक आसक्त हो गये थे | 
म एक दिन भी एथक्‌ नहीं रह पाते थे | सुमध्या 
चारों ओरसे ऊबकर इस ब्राह्मणकुमारकों प्यार करने लग 
Ju त 5 वह कामासक्त جوج‎ ईर वुल 
जीवन देखकर दुःखित भी रहती थी | वह धर्ममय जीवन 


चरण-कमलोंकी ओर चल पड़े, उसकी बुद्धि सत्त्वगुणी हो 
जाय तथा उसका मनुष्य-जन्म सफल हो जाय, सुमध्या 
मन-ही-मन इसकी चिन्ता किया करती; और जब भी कोई 
अवसर आता, अनेक युक्तियों एवं तकोसे वह भद्रतनुके 
सम्मुख संसारकी असारता एवं प्रभुकृपाका गुण-गान करने 
लगती, भद्र्तनुकी तामसिक TRARY eal ओर प्रेरित 
करती | भोगासक्त भद्र्तनुको सुमध्याकी बातें अच्छी लगती, 
उनका मन कुछ प्रभावित भी होता; किंतु जलपर खींची गयी 
लकीरकी भाँति सुमध्याका प्रभाव क्षणस्थायी होता | भद्रतनु 
मद्यपान कर सब भूल जाते | वेश्या सुमध्या अपनी उदरपूर्तिके 
साधन भद्गतनुको कड़े शब्दोंमें कुछ कह भी नहीं पाती थी | 


“अधम ब्राह्मण ! धिक्कार है तुझे |? शुभ-संस्कारसम्पन्न 
वेश्या सुमध्या उस दिन धैय नहीं रख सकी, जब उसने देखा 
कि RA अपने पिताके आद्व-दिवसपर बिना किसी 
भद्वाके छोकछजावश आद्ध-कर्म तो किया; किंतु उस 
कामुक ब्राह्मणका मन उस वेझ्यामें ही लगा रहा | ETT 
समास होते दी वह सुमध्याके पास जाकर उसके प्रति अपनी 
प्रीतिका बखान करने छगा | सुमध्याने جوج‎ कापते हुए 
कहा--तेरे-जेंसे पतित पुत्रकी अपेक्षा तेरे पिताका पुत्रद्दीन 
रहना ही अच्छा था | आज उनके श्राद्धका पवित्र दिन 
है ओर तू इतना निर्लज, पापी और कामुक पुरुष है कि 
आज भी भागता हुआ मेरे समीप चला आया | 
मूपुरीप्र-भण्ड इस नञ्वर देहमें क्या रक्‍खा है ! 


यदि यही आसक्ति तेरी भगवचरणारविन्दमे होती तो तेरा . 


जीवन-जन्म सफल हो जाता, सेरे माता-पिता तृत्त हो जावे | 
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तनिक सोच, विचार, यह जीवन कितना क्षणभङ्कुर है ! 
आम्रपवकी नोकपर लटकती जळकी बूँदका ठिकाना है; 
पर यह जीवन-दीप पता नहीं कब बुझ जाय | अतएव यदि 
तू अब भी अपने शेष जीवनको दयाळू परमात्माके TUR 
अर्पित कर दे, अपना मन उन Î लगा दे तो निश्चय 
हदी वे पतितपावन प्रभु तुझे अपना बना लेंगे | तू इस 
पातकी जीवनको छोड़ दे; अपने पवित्रतम ब्राह्मण-जीबनका 
सदुपयोग कर, इसीमें तेरा हित है |? सुमध्या फूट-फूटकर 
रोने लगी | 


“निश्चय ही में मूर्ख और पापात्मा Š ।? सुमध्याकी 
फूटकारसे भाग्यवान्‌ भद्रतनुके संस्कार जगे । उन्हें सुमध्याका 
एक-एक वाकशर अमृत-घूँटकी तरह मधुर और सुखद 
प्रतीत होता था | वे उसका एक-एक शब्द बड़े ध्यान एवं 
प्रेमसे सुन रहे थे | उन्हें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ | वे 
चाहते थे कि सुमध्या और sf: तथा 27+ 
ष्टि करे | वे मन-ही-मन कह रहे थे--!सुमध्या वेश्या 
नहीँ, मेरी सच्ची शुभेषिणी और परम गुरू है p 
सुमध्याके चुप होते ही भद्रतनु उसके चरणोंपर गिर 
पड़े | उसके चरणोंको अपने दोनों ED पकड़कर अत्यन्त 
व्याकुछतासे भनद्रतनुने कहा-*निश्चय ही मैंने धर्म-कर्मको 
Refs देकर बड़ा भारी पाप किया है। मैंने भगवान- 
की आराधना नहीं की | काळ पीछे पड़ा दैः अब मेरा 
क्या होगा ? पश्चा्तापकी अभिमे जलते हुए भद्रतनु वेश्याके 
यहाँसे लौट पड़े | AR अपने नेत्रोको पोंछा और हंसते 
हुए उसने निखिलेश्वरको मन-ही-मन प्रणाम किया | उसने उसी 
क्षण वेश्या-बृत्तिका परित्याग कर दिया और अपना शेष जीवन 
भगवद्धजनमें व्यतीत करनेके लिये वह अन्यत्र चली गयी | 


“मनुष्यके सारे पातक पश्चात्तापानल्में भस्म हो जाते 
हैं |? भद्रतनुको अपने पातकोके लिये रोते-विळलते देखकर 
मार्कण्डेय मुनिने उनसे कहा--'तुम बड़े भाग्यवान, हो | 


मनुष्यकी अधोगामिनी वृत्तिया उसे बलात्‌ पापकी ओर ढकेल 
देती हैं; किंतु अपकर्मोके लिये पश्चात्ताप, उनसे घृणा और उनकी 
पुनरावृत्ति न होने देनेका सुदृढ निश्चय-ये बड़े भाग्यसे होते हैं | 


अपने घृणित FHS कारण ग्लानि मगवत्कृपासे ही होती 


है | तुमने पूर्वके अनेक जन्मॉर्मे प्रभुकी आराधना की है | 


अतएव तुम्हारा निश्चय ही मङ्गल होगा। में तो इस समय एक 
अनुष्ठानमें हूँ | तुम तपस्वी दान्तके पास जाओ | वे दयाळु 
महात्मा तुम्हे उपदेश देंगे |? 


'मैंने उत्तम ब्राह्मण-कुलमें जन्म लेकर भी महापाप किया 
है ٠١ विलखते हुए मद्रतनु महात्मा दान्तके TURÎ गिर पडे | 
महात्मा दान्तसे उन्होने रोते हुए हाथ जोड़कर प्राथना की-- 
“आप सववज्ञ एवं दयामय Š | इस HRT पार जानेके 
लिये मुझे उपदेश देनेकी कृपा कीजिये |? 


“तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो; चिन्ता मत करो ।? महामुनि 
दान्तने भद्रतनुके भस्तकपर अपना कर-कमल फेरते हुए 
कहा | “भगवत्कृपासे ही तुम्हारे मनमें घोर पश्चात्तापका 
उदय हुआ है P 

मद्रतनुको आश्वस्त करनेके अनन्तर दान्तमुनिने उनसे 
कहा--*अब तुम्हें वद साधन बता रहा हूँ; जितके पालनसे 
मनुष्य सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है ।? महामुनिके 
कल्याणकर सदुपदेशका सार इस प्रकार है-- 


“काम, RI लोभ) मोह, मद) मत्सर; असत्य ओर 
हिंसाका त्याग कर दो | दया; शान्ति ओर दमका 
सेवन करो | 


“श्रीमगवानके चतुभुज नीलोत्पलश्याम स्वरूपके घ्यानके 
साथ द्वादशाक्षर मन्त्रका जप, उनकी पूजा एवं उनकी 
मधुर-मनोहर लीला-कथाका श्रवण ओर मनन करते रहो |? 


इस उपदेशको महामुनि दान्तने अत्यन्त विस्तारपूर्वक 
समझाया | भद्रतनुने महामुनिके TUR प्रणाम किया और 
एकान्तम जाकर साधन-भजन करने लगे | उनके मनम 
अपने कर्मोके प्रति पश्चात्ताप एवं HERR प्रति सुद्दढ निष्ठा 
थी । वे क्षीरान्धिशायीकी प्रार्थना करते-करते रोने ळगते | 
उन्हें प्रभुके अतिरिक्त कहीं कुछ दीख नहीं रहा था, कुछ 
अच्छा नहीं लग रहा था | उनकी अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होकर 
नीलकलेवर चतुभुज प्रभु प्रकट हो गये | 

भद्रतनुने सवलोकमहेश्वर प्रभुको अपने सम्मुख देखा तो 
वे प्रेम-विमोर होकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े | हाथ जोड़े वे 
प्रभुके अद्भुत, अलौकिक; कल्याणमय मुखारविन्द्की ओर एक- 
टक देखते हुए गद्ददवाणीसे स्तुति करने लगे | भगवानके 
गुर्णोका गान करते हुए उन्होने प्राथना की-- 

पुण्यात्मना यथा पुण्ये निजपुन्ने यथा पितुः। | 

यथा पतौ सतीनो च तथा त्वयि मनोऽस्तु मे ॥ 

यूनां चित्त यथा योनो लुब्धानां चयथाधने। | 

fart यथान्ने च तथा त्वयि सनोऽस्ठु RI | 
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घमोत्तोनां यथा चन्दे शीतात्तानां यथा रवौ | 
तृष्णात्तोनां यथा तोये तथा त्वयि मनोऽस्तु में ॥ 
( क्रियायोग० १७। ३८-४० ) 

(प्रमो | जेसे पुण्यात्मा पुरुषोंका मन पुण्याचरणमें, पिताका 
अपने औरस पुत्रमे तथा सती स्रीका मन अपने पतिमें छगा रहता 
है, वैसे ही मेरा मन आपमें लगा रहे | जसे नौजवानोंका मन काम- 
भोगमें, लोमी पुरुषोंका घनमें, भूखोंका भोजनमें, THR व्याकुल 
व्यक्तियोंका चन्द्रमाकी चाँदनीमें, जाड़ेसे ठिडुरतेका घाममे 
और प्याससे व्याकुळका जलमे लगा रहता है; वेसे ही मेरा मन 
आपमें लगा रहे |? 

इसके अनन्तर भाग्यवान्‌ भद्गतनुके नेत्रोसे आँसू बहने 
लगे | पुनः प्रभुके KWA साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए उन्होंने 
कहा--“आज आपके दशनसे मेरे सारे पाप-ताप दूर हो गये । 
में कृतार्थ हो गया | मेरा वारंवार प्रणाम स्वीकार करें |? 

दयामय प्रभुने भद्रतनुको उठाकर हृदयसे ल्गा लिया | 
महाभाग भद्रतनुकी मुक्ति-कामना प्रभु-दर्शनके साथ ही gq 


# वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वेलोकेकनाथम्‌ ॐ 


Fr rrr rrr rr یی‎ 


हो गयी थी। वे भगवद्धक्तिके लिये आकुल ये । उन्होंने | 


प्रभुसे याचना की 

जन्मजन्मनि में भक्तिसत्वय्यस्तु ETT प्रभो | 

( क्रियायोग० १७। ९१ ) 

“आपके चरणोंमें जन्म-जन्म भेरा अनुराग सुदृढ रहे | 
प्रमो | आप मेरे गुरु दान्तमुनिको मी दशन देनेकी 
कृपा करं |? 

करुणामय A अपने भक्त भद्रतनुको “सख्य- 
भक्तिःप्रदान की और उनकी प्रार्यनासे उन्होंने मुनिवर 


दान्तको भी अपना दुलभतम दर्शन दिया | महामुनि | 
दान्तने भी प्रभुसे भक्तिकी ही याचना की | उनकी इच्छा- | 


पूर्ति कर प्रभु अन्तर्धान हो गये | 

महामुनि दान्त और भद्रतनुने अपना शेष जीवन 
भीमगवानकी उपासना; नाम-जप, लीला-युणगान एवं चिन्तन- 
मननमें व्यतीत किया और अन्तमें उन्होंने श्रीमगवानके परम 
सुखद दिव्य घामकी शुभ यात्रा की | ( शि० o ) 


—4—s.-qaHT. 


भक्त सुब्रत 


राजकुमार धर्माज्ञद श्रीमगवानके प्रेमी भक्त थे | अपने 
पिताक्री तु्िके लिये उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था | दूसरे 
जन्मर्मे वे अत्यन्त सात्विक एवं धर्मपरायण सोमशर्मा नामक 
श्राक्षणकी घमपत्नी सती सुमनाके गर्मसे उत्पन्न हुए | उनका 
नाम सुन्नत पड़ा | सुन्न तके जन्मके साथ ही सोमशमोक्रा घर 
घन-धान्यसे पूर्ण हो गया | 


पूवंजन्मके संस्कारवश सुब्रत बाल्यकालसे ही श्रीमगवान्‌- 
का भजन; स्मरण और चिन्तन करने ळो | वे बालकोंके 
साथ श्रीभगवानकी मधुर मनोहर लीछाओंके ही खेल खेलते | 
वे अपने साथी ERA श्रीमगवानके हरि; गोविन्द, 
मुकुन्द, माधव आदि TAR ही पुकारते--“करुणानिधि 
केशव । इधर आओ b “मैया पुरुषोत्तम | चलो, खेलने 
e मधुसूदन | चलो; स्नान किया जाय |; 

ब्राझण-चालक सुत्रत खेलते-कदते, चलते- 

सोते-जागते, उठते-बैठते, प्रत्येक कल i 
दयाघाम श्रीमगवानूका ही स्मरण करते रहते | 


ते रजःकणोसे लेकर तृण-लता-गुल्म, गिरि- 
मनुष्य; असे प्रा दा करणनिघान भगवार 


का ही दशन करते रहते | उन्होंने ताल्युक्त और खरबद्ध 
संगीतका अभ्यास कर लिया था | वे उस संगीतके द्वारा 
श्रीमगवानके मधुर-मनोइर, भुवनपावन नाम; गुण एवं 
लीछाओंका गान करते-करते आत्मविभोर हो जाते | उनके 
A अभ्रु-सरिता प्रवाहित होने लगती | माता भोजनके 
लिये बुलाने जातीं और आग्रह करतीं तो ñakaq सुव्रत 
उत्तर देते--'माँ | श्रीमगवानके ध्यान एवं स्मरणसे जो सुघा- 


ن 
वषण होता दै, उसके सम्मुख अन्न सर्वथा नगण्य है | मैं‏ 


तो प्रभुके नामामृतका ही पानकर Ja होता रहता É P 
माताके विशेष अनुरोधसे सुब्रत भोजनपर बैठते तो कहते-- 
“इस अन्नमें भ्रीमगवान्‌ हैं | आत्मार्मे भी वे दयाधाम 
भीकृष्ण ही हैं | इस अन्नरूपी भगवानसे आत्मारूपी प्रभु ga 


हों ١ क्षीरोदधिशायी प्रभु इस जळरूप परमात्मासे तूस्त हों | 


इत ताम्बूलरूपी श्रीकृष्णससे दयानिधान श्रीकृष्ण तृत्त हों | 


इसी प्रकार शयनादि प्रत्येक कर्म भगवत्ीत्यर्थ 
वे भगवत्मीत्यथं ही 


EF YA RR युबक हुए | उन्होंने Gq 


विषय-भोगोंको तुच्छ समझकर तृणकी भाति त्याग दिया | 
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फिर वे परमपावनी नर्मदाजीके दक्षिणतटवर्ती 3 पर्वतपर 
पहुचे । वहाँ वे श्रीमगवानके ध्यानमें तन्मय हो गये | 
इस प्रकार ध्यान करते उन्हें सो वर्ष व्यतीत हो गये | 


“बेटा सुव्रत | उठो | तुम्हारा कल्याण हो |? सहसा 
परम तेजोमय, पीताम्बरघारी; नवनीरद-वपु श्रीविष्णु रूक्ष्मी- 
सहित प्रकट हो गये | उनके कमल-सरीखे सुन्दर एवं 
सुकोमल तीन हाथोंमें शङ्कु, चक्र एवं गदा सुद्योमित थे और 
चोथे पाणि-पङ्कजमें अमयमुद्रा थी | मधुर मुस्कानके साथ 
पीयूषवर्षिणी वाणीमें प्रभुने भक्त सुत्रतसे कहा--।देखो, मैं 
स्वयं भीकृष्ण तुम्हारे सम्मुख उपस्थित Š | तुम अपने 
इच्छानुसार वर माँगो। में तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगा ।? 

“करुणामूति केशव |› कानोंमें लेसे किसीने सुघा-घारा 
उडेल दी हो प्रभुकी दिव्य वाणी सुनते ही सुब्रतके नेत्र खुळे | 
अवणनीय एवं अनिवंचनीय दिव्य तेजोमय सोन्दर्थराञचिके 
दर्शन कर सुब्रत निहाळ हो गये | वाणी उनकी जैसे जड़ 
हो गयी | 395 प्रेमानन्दाश्रुकी घाराएँ बह चली | 





बड़े साहससे हिचकते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा--'मै 
FETAH दग्ध हो रहा हूँ | इसकी भयानक ज्वालाएँ 
मुझे भस्म कर देना चाहती हैं । दयानिधान प्रभु | मेरे 
प्राणवल्लभ [| आप मेरी रक्षा कीजिये ।? 


भक्त सुब्रतने फिर कहा--“प्रभो | भेरी एक कामना 
है। देवाधिदेव | आप मुझपर प्रसन्न हैं तो उसकी पूर्ति 
कीजिये | आप मुझे मेरी जन्मदायिनी जननी एवं पिताके साथ 
अपने दुलभतम परमघाममें छे चल्यि |? इस प्रकार स्तुति- 
प्राथना करते हुए सुब्रत चुप होकर अनन्तसौन्दयंमय प्रभुके 
मङ्गलमय मुखारविन्द्की ओर अपलक नेत्रॉसे निहारने लगे | 

“तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी ।? निखिललोक- 
पति दयामय प्रभुने कहा और वे वहीं अन्तर्धान हो गये | 


भक्त YA अपने परम पुण्यमय पिता सोमशर्मा तथा 
भक्तिमती माता सुमनासहित सशरीर शीभगवानके अनन्त- 
सुख-शान्ति-निकेतन परम घामके लिये प्रस्थित हुए | 
I (fo go ) 





भक्त वेदमालि 


अहो घेयंमहो घेयंमहो पेय॑महो नुणास्‌ । 
विष्णी स्थिते जगज्ञाथे न अजन्ति EET: ॥ 
( To qo; Yo ३४ । ५९ ) 

“अहो, मनुष्योंका घेये ( प्रमाद) कितना अद्भुत, कितना 
विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
विष्णुके होते हुए भी वे मदसे उन्मत्त होकर उनका 
भजन नहीं करते P 

3 x x 

रवत मन्वन्तरकी बात है, वेदमालि नामक वेद-वेदाज्नके 
पारदर्शी एक प्रख्यात विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे | उनमें क्षमा; 
दया; उपकार-प्रवणता प्रभृति सद्गुण तो थे ही, करुणामय 
WANA उनकी श्रद्धा थी; विश्वास था | अद्धा-भक्तिपूर्ण 
दयसे प्रभुकी पूजा करनेमें उन्हें अत्यधिक सुख मिलता; 
इस कारण चे भ्रीहरिकी पूजाम लगे रहते; किंतु घरमे 
YA सहृधर्मिणीके पेर रखते ही वेदमालिके जीवनमें अद्भुत 
परिवर्तन हो गया | वे अपनी sf; सोन्दर्यके प्रति ऐसे आकृष्ट 
हुए कि भजन-पूजनका कार्यक्रम सर्वथा शिथिल हो गया | 
अभ्यासवश किसी प्रकार पूजनका क्रम चलता; पर 
पूजाके समय भी उनका ध्यान अपनी प्राणप्रियादी ओर ही 


रहता | दुर्जय काम 5015051 शान REF कर देता है, 
सम्पूण विवेक नष्ट कर डालता है | श्रीसनकजीने उपदेश 
करते हुए REET मानस-पुत्र श्रीनारदजीसे कहा था-- 

eA जन्म कामः पापस्य कारणम्‌ | 

यराःक्षयकरः اتج‎ परिवजयेत्‌ ॥ 

( ना० qo, 6 ३४ 1 ५६ ) 

“काम इस जन्मका मूल कारण है, काम पाप करानेमें 
हेतु है और काम यशका नाश करनेवाला दै | अतः कामको . 
त्याग देना चाहिये |? 

सुखी रहेः--वेदमाळि चिन्तित रहने लो | कुछ‏ أي 
ही समय बाद उन्हें दो यमज पुत्र उत्पन्न हुए | एकका‏ 
नाम था यज्ञमाली, दूसरेका सुमाळी | बाळक बड़े सुन्दर‏ 
एवं चपल थे | उनकी बालक्रीडा देखकर वेदमालिका हृद्य‏ 
आनन्दसे भर जाता | वेदमाछि उनका बड़े ही स्नेह एवं‏ 
qê पालन-पोषण करते, किंतु घमपत्नी एवं पुत्रोको‏ 
प्रत्येक रीतिसे सुखी रखनेके लिये घनकी अपेक्षा थी । इस‏ 
कारण वेदमालिं ओर अधिक चिन्तित रहने लगे । वे 55‏ 
संग्रहमें जुट गये | इस प्रयलमें उन्हें अपनी घर्म-मयोदाका‏ 
भी ध्यान नहीं रहा | वे शात्रविरुद्ध व्यवसाय करने को | |‏ 
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उन्होंने रस-विक्रय किया ओर वर्जित वस्तुओंका भी आदान- 
प्रदान करनेमें उन्हें संकोच नहीं रह गया । उन्होंने घनके 
लिये दूसरोंके निमित्त तप एवं ब्रत किये, कष्टकर तीर्थयात्रा 
की | इतना ही नहीं) वे चण्डाल्प्रदत्त दान भी FIRK 
करने लगे | 

इस प्रकार 90-999 मोह तथा अर्थ-सं्रके अथक 
प्रयत्नमें वेदमालिकी बहुत आयु व्यतीत हो गयी | उनके शरीर- 
पर झुस्या पड़ TÎ | केश उजले हो गये | š वृद्ध हो गये | 
शरीरमें शक्तिका अमाव हो गया | तब उन्होंने एक दिन 
एकान्तर्म अपने संचित धनकी गणना प्रारम्भ की | घन 
अत्यधिक एकत्र हो गया था; यह देखकर वे हर्षसे मर गये; 
किंतु पूवके शुभ संस्कारों एवं दयाधाम श्रीहरिके अनुम्रहसे 
उसी क्षण उनका मन उदास हो गया | वे मन-ही-मन सोचने 
Ma नश्वर घनके संग्रहमें मैने अपने बहुमूल्य जीवनको 
ही नहीं खपाया है, शास्रीय मयोदाका अतिक्रमण भी किया 
है; किंतु अव मी मेरी तृष्णा शान्त नहीं हो सकी है । मेरी 
घनकी लाळशा उत्तरोत्तर तीव्र ही होती जा रही है | इसका 
अन्त नहीं दीखता | मेरा मन शान्त नहीं | मेरे क्लेशका 
कारण यह तृष्णा ही प्रतीत होती दै | 

जीयेन्ति जी येत: केशा दन्ता जीयेन्ति Ta: | 

चक्षुःश्रोत्रे च जीयते तृष्णेका तरुणायते ॥ 

( To qo) o ३५ । २१ ) 

“जरावस्था ( बुढ़ापे ) के प्रारम्भ होनेपर मनुष्यके केश 
पक जाते हैं, दाँत कमजोर हो जाते हैं; इष्टि और श्रवण- 
शक्ति भी क्षीण हो जाती है; एक तृष्णा ही तरुणके समान 
प्रबळ रहती है P 

दुःखी मनसे वेदमाळि पश्चात्ताप करते हुए सोचने 
AAT वेद तथा शाजोंका अध्ययन व्यर्थ चला गया, 
मैने उनसे लाम नहीं उठाया । वस्तुतः 3 तो मूर्ख ही हूँ | 
मेरा शरीर अशक्त हो चला है, किंतु तृष्णा तो और भी प्रबळ 
हो उठी है | नित्य नयी कामनाएँ, नित्य नवीन इच्छाएँ 
और नूतन आशाएँ मुँह बाये मेरी ओर बढ़ती ही आ रही 


हैं; यह आशा भी भयानक शत्रु है |? 


qš s is यशइचेव विद्यां मानं 
तदेव सले जन्म आशा इन्वति 


57 "` ` ( दा० पु० qh ३५। २४-२५) 
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«आशा मनुष्योंके लिये अजेय शत्रुकी भाँति भयंकर है | | 
अतः विद्वान्‌ पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशाको त्याग | 
दे | बल हो; तेज होश यश हो; विद्या होश सम्मान दो, ज्ञान | 
आदिकी बृद्धि हो रही हो और उत्तम कुलमें जन्म हुआ | 
हो--इतना होनेपर भी यदि मनमें आशा-तृष्णा बनी हुई | 


है तो वह बड़े वेगसे इन सबपर पानी फेर देती है |? | 

“इस घनके संग्रहमें मैंने बड़ा कष्ट सहा है; पर जव शरीर | 
ही नष्ट हो जायगा, तब यह घन मेरे किस काम आयेगा | 
मेरा बळ क्षीण हो गया, agg शिथिल हो गये; पता | 
नहीं कराल काल कब दबोच ले | इस प्रकार पश्चात्तापकी | 
उवाळामें झुलसते हुए वेदमालिने जीवनको सफल बना लेनेका | 
निश्चय कर मन-ही-मन श्रीमगवानकी आराधना करनेकी | 
प्रतिज्ञा की और धर्म-पथका अनुसरण करनेका संकल्प किया | | 


i 

वेदमालिने अपने सम्पूर्ण घनको .चार भागोंमें विभक्त | 
किया | दो भाग तो अपने दोनों पुत्रोंको दे दिये और शेष | 
दो भाग उन्होंने पुण्यकर्ममे व्यय करनेके लिये अपने पास | 
रख लिये | उनसे उन्होंने अपने पापॉका प्रक्षालन करनेके | 
लिये अनेक जलाशय एवं देवाल्योंका निमोण करवाया; | 
अनेक फलदार वृक्षोंके बगीचे छगवाये | गर्ममें पथिकोंको | 
जल पिलानेके लिये पौसलोंकी व्यवस्था की और तिभुवनतारिणी | 
भीगज्ञाजीके पावन तटपर अन्नादिका दान कर सम्पूर्ण घन 
समाप्त कर दिया | | 


फिर वे क्षीरोदधिशायी श्रीविष्णुके चरणोमे अत्यधिक 
प्रीतिके कारण उनका स्मरण करते हुए भगवान्‌ नर-नारायण- 
की. पवित्रतम लीलाभूमि बद्रीवनमें पहुँचे | वहाँ: उन्ह 
शान्तिका अनुभव हुआ | अत्यन्त ETE उक्त पवित्र 
भूमिम विचरण करते हुए वेदमाछिने वहाँ एक बड़ा ही 
मनोरम आश्रम देखा, जहाँ बृक्ष पुष्पों एवं FR लदे ये | 
शीतळ-मन्द बयार वह रही थी | पक्षिकुल कलरव कर रहा 
था | शान्ति सर्वत्र व्याप्त थी । अनेक वयोवृद्ध एवं तपोवृद्ध x 
महर्षि यत्र-तत्र त्रयतापहारी श्रीभगवानकी आराधना और 
उनके भजन तथा शा्र-चिन्तनमें तन्मय थे | वहाँ वेदमालिने 
देखा, जानन्ति नामके एक तपस्वी, तेजस्वी, ज्ञानमूर्ति ऋषि 
अनेक मुनियोंके मध्य वेठे परजरह्मके तत्वका उपदेश कर रदे 
थे | रागद्वेषरहित, शमःदमादि गुणोंसे सम्पन्न महाम॒ति 
जानन्ति केवळ सुखे पत्तोंका आहार कर तपश्चरण करते ये | x 


वेदमालिने उनके चरणोमिं अत्यन्त अद्धापूर्वक qua 















* श्रीविष्णुभक्त द्विज पुण्डरीक x 
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“आज मैं घन्य हो गया ।? हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनयपूबक वेदमालिने ऋषिवर जानन्तिसे निवेदन किया-- 
“आज मेरे सारे पाप-ताप शान्त हो गये | शानमूर्ति महात्मन | 
आप कृपापूवक अपने ज्ञानसे मेरा उद्धार करें | मुझपर दया करें | 

।राग-द्वेषशून्य FRR परहित करते हुए प्रतिदिन 
नवजलघरवयाम सुरेश्वर श्रीविष्णुका भजन एवं चिन्तन करते 
रहो |? दयामय जानन्ति मुनिने वेदमालिको यथार्थ पात्र 
समझकर अत्यन्त संक्षेपमें घीरे-घीरे साधन बताया-- 
“प्ाणीसात्रके प्रति दयाभाव रखते हुए भीमगवानकी मङ्गल 

मयी लीला-गुण-कथा अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सुनो | देवाल्यको 
TE रखो । देवाल्योंका उद्धार करो और जीर्ण मन्दिरमे 


दीप जलाया करो | मन्दिरमे जानेके मार्गको स्वच्छ कर उसे 


पुष्पों एवं पताकाओसे सजाया करो | प्रतिदिन सुविषानुसार 
पुराणकी कथा सुनो और उसका पाठ करो | eT 
स्वाध्याय करते रहो--इस प्रकार तुम्हें उत्तम ज्ञानकी प्रासिं 
होगी । शानसे ही पापोंका निवारण होकर मोक्ष सुलभ 
हो जाता है |? 


वेदमाछिने अत्यन्त भद्धापूवक मुनिवर जानन्तिके TUF 
प्रणाम किया ओर शानप्रात्तिके साघनमें लग गये | वे अत्यन्त 
संयम और धैयंपूर्वक साधन करते ही Ç | waq: उन्होंने 
अपनेमें TOT परमेश्वरका साक्षात्कार कर लिया | d ही 
निरुपाधिक स्वयंप्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँः--उनका दृढ़ निश्चय 

हो जानेके कारण उन्होंने परम शान्ति प्राप्त कर ली | 
( शि० ¥o ) 





श्रीविष्णुभक्त द्विज पुण्डरीक 


( के०-श्रीमती सावित्री त्रिपाठी बी० To ) 


अजरममरसेक ध्येयमाथन्तद्यून्यं 
सगुणविगुणमादयं स्थूरमस्यन्तसुक्ष्मम्‌ । 
निरुपमसुपमेय॑ योगिनां ज्ञानगम्यं 


त्रिभुवनगुरुमीशं त्वां प्रपन्नोऽस्मि चिष्णो ॥ 
( नरसिंदृपु० ६४ 1 १२४ ) 
“विष्णो | आप अजर, अमर, अद्वितीय, सबके ध्यान 
करने योग्य, आदि-अन्तसे रहित, सगुण-निर्गुग, आद्य; 
E और अनुपम होकर भी उपमेय Š | योगियोंको 
शानके द्वारा आपके स्वरूपका अनुभव होता Š तथा आप 
इस FIR गुरु ओर परमेश्वर हैं; अतः मैं आपकी 
शरणमे आया हूँ |? . 
द्विज पुण्डरीक इन्हीं क्षीरोदघिशायी, सिन्धुतनयाके प्राण- 
वकम परम कारुणिक श्रीविष्णुभगवानके अनन्य भक्त थे। 
ये परम पवित्र ब्राह्मण जितेन्द्रिय) minh, संध्योपासनमे 
तत्पर, वेद-वेंदाज्ञोंके ज्ञानमें निपुण और aE व्याख्या 
करनेमें अत्यन्त कुशल थे | वे सदा ही गुरुजनोंकी सेवा 
करते हुए ब्रह्मचय-आश्रमके RAR अत्यन्त तत्परतासे 
पालन करते थे | वे प्रतिदिन नियमित रूपसे सायं-प्रातः सूखी 
| लछकड़ियोंमें अग्नि प्रज्वलित कर उत्तम हृविष्यसे हवन किया 
| करते थे | इसके अतिरिक्त वे सर्वान्तर्यामी; ads, नवीन मेघके 
| मान श्याम, विश्वविमोहन भीविष्णुकी आराघना उपासना 


और उनका ध्यान करते हुए सतत तपश्चरण एवं स्ाध्यायमे 
ही संल्म रहते थे। सूखी लकड़ियाँ, जल और विविध 
प्रकारके पुष्प तथा अन्य आवश्यक सामग्रियोंको दूर-दूरसे 
लाकर वे गुरुजनोंकी माता-पिताकी-सी सेवा करते | इस 
प्रकार ब्राह्मण पुण्डरीक उनकी कृपा एवं शुभाशिष प्रास 
किया करते थे । श्रद्धा, भक्ति; विनय एवं प्रेमसे भरे 
व्यवद्दार तथा TIFT द्वारा वे सबके अत्यन्त प्रीति- 
भाजन बन गये थे। निरन्तर अभ्यासके कारण वे सम्पूर्ण 
प्राणी-पदार्थोको अपना ही स्वरूप समझने लगे थे; अतः उनकी 
बुद्धि अत्यन्त निःस्पृह हो गयी थी | उनके मनमें उत्तरोत्तर 
वैराग्य घर करता चला जा रहा था | | 


कुछ ही RAH द्विजोत्तम पुण्डरीकका. मन Sana 
इतना विरक्त हो उठा कि उन्होंने अपने माता-पिता, भाई- 
बन्धु, चाचा, मामा सखा-सुद्धद्‌ आदि सभी सम्बन्धियोंको 
्षणाद्धमें तृणवत्‌ त्याग दिया ओर घर छोड़कर स्वतन्त्ररूपसे 
वे पृथ्वीपर विचरण करने लगे | योवन, रूप, आयु ओर 
सम्पत्तिकी अनित्यता एवं अधारता समझकर उन्होंने 
RAF रजः-कणतुस्य समझ लिया | झाक, मूल; 
फल आदि जो भी सुविघानुसार समयपर उपलब्ध हो 
जाता, उसीसे शरीरका निवोह करते हुए वे पवित्र तीथोम . 
श्रमण करने ळगे | इस प्रकार महात्रती पुण्डरीक रङ्गा) यमुना 
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गोमती; गण्डकी, शतद्रू ( सतलूज ) परुष्णी ( रावी )? SGD 
सरस्वती, नमंदा आदि पवित्रतम नदियोमे स्नान और 
संध्या, भजन एवं परमप्रभु लक्ष्मीपति विष्णुको आराधना 
करते रहे | विन्ध्याचल ओर हिमगिरिके तीर्थो तथा अन्यान्य 
पवित्रतम तीथोर्मे अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक स्नान, दशनः 
पूजन एवं स्तवन करते हुए परम पुण्यमय भक्त पुण्डरीक 
शालग्राम-तीर्थमें जा पहुंचे | : 


उक्त पुण्यमय dit ऋषियों और तपसियोंके अनेक 
मनोहर आश्रम थे | वह तीर्थ अत्यन्त पवित्र, मनोरम 
एवं चित्ताकर्षक था | बहाँका वातावरण एकान्त, शान्त एवं 
साघनके लिये सर्वथा उपयोगी था | उस तीर्थके समीप 
बहनेवाळी चक्रनदीमें स्थित शिलाखण्ड भगवान्‌ विष्णुके 
चक्रसे चिहित थे | वहाँपर चक्रसे चिहित कुछ प्राणी भी 
रहते थे, जिनका दर्शन अत्यन्त दुलंभ और परम पुण्यमय 
था | उस परम पुनीत क्षेत्रमे सरस्वती गदीके देवहृद-नामक 
तीर्थमे स्नान करके महाबुद्धिमान्‌ पुण्डरीक वहींके चक्रकुण्ड 
ओर चक्रनदीसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कुण्ड तथा 
तीर्थोका श्रद्धापूर्वक सेबन करने लो | 
सबिधि तीर्थ-सेवनसे ब्राह्मण पुण्डरीकक्ा अन्तःकरण 
अत्यन्त शुद्ध हो गया ओर वहाँ उन्होंने अपने लिये एक 
छोटी-सी कुटिया बना ली | वे वहाँ भगवान्‌ गरुइष्वजकी 
उपासना कर उनका दुर्लभ साक्षात्कार करना चाहते थे | 
इस कारण वे गर्मी, सर्दी; वर्षा आदिकी चिन्ता किये बिना 
TT चित्तसे अन्तमुंखी वृत्ति अपनाये हुए वहाँ 
दीर्घकाळतक निवास करते रहे । वृक्षोसे फल और घरतीपर 
शाक, मूल आदि जो भी प्रात हो जाता, अत्यन्त संतुष्ट चित्तसे 
उसे ही ग्रहणकर वे जीवन-निवोह करते A | वे आळस्य छोड़कर 
यम) नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा) ध्यान और 
समाचिक्े द्वारा योगका अभ्यास करते थे | इस प्रकार निष्पाप 
भक्त पुण्डरीक सर्वेश्वर विष्णुम मन और प्राण लगाकर 
उनके परमानुग्रहकी प्राप्तिके लिये मजन-आराघना करने ळो | 


परम तपस्वी भक्त पुण्डरीकको शालग्रामकषेत्र 
( इरिहरक्षेत्र ) में रहकर दयामय विष्णुकी आराधना एवं 
मजन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिनि 
करुणासिन्धु भ्रीहरिकी परेरणासे वैष्णवहितकारी, विष्णुभक्ति- 


परायण देवर्षि नारद भक्त पुण्डरीकसे 
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परम तेजस्वी भ्रीनारायण-परायण देवर्षि नारदके हाथमे | 
बीणा सुशोमित थी । वे इरि-गुण-गान कर रहे ये । उनके । 
प्रत्येक अङ्गसे तेजकी अद्भुत किरणें निकल रही थीं । उन्हें ' 
देखते ही तपोनिधि पुण्डरीक उनके चरण-कमलेंमिं दण्ड | 
की भाँति पड़ गये | फिर पाद्य, अध्य आदि 5000+ | 
कर वे हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो गये | वे मन-दी-मन | 
सोच रहे थे कि धये अद्भुत, अलौकिक; परम तेजस्वी महापुरुष | 
कौन Š ! जटा-जूटघारी ऋषियोंमें इतने आकर्षक एवं मनो- | 
मोहक खरूपका तो मैंने अपने जीवनमें कमी दशन भी | 
नहीं किया | इनके कर-कमळोंमें जो अलोकिक वीणा | 
है, उसकी-जेसी मधुर ध्वनि भी तो मैंने कमी नहीं सुनी | । 
निश्चय ही ये इन्द्र, af, वरुण आदि देवताओं | 
से कोई हैं, जिन्होंने अत्यन्त इपापूवक मुझ लौकिक | 
प्राणीको दर्शन देनेके लिये--मुझे कृतार्थ करनेके लिये 
पघारनेका कष्ट स्वीकार किया है। इनकी मधुर मुस्कानसे | 
मुझपर अमृतमयी कृपाकी TÊ हो रही है | मेरा रोम-रोम | 
पुलकित हो रहा है | मेरा मन अत्यन्त आहादसे भरता | 
जा रहा है |? यों सोचते gu. पुण्डरीकने अञ्जलि बॉधकर 
अत्यन्त नम्नतापूवंक नारदजीसे पूछा---“प्रभो | इस प्रथ्वीपर 
आप-जेसे तेजखी देवका दर्शन अत्यन्त gq हे मैं जानना | 
चाहता हूँ कि आप कोन हैं; जो मुझे उपकृत करनेके 
लिये अत्यन्त TIF यहाँ पघारे हैं D 


मन्द-मन्द मुस्कराते हुए परमाथवेत्ता भीनारदजीने 
अत्यन्त मधुर वाणीमे कहा--- 


नारदो5हमजुप्राप्तस्त्वदर्शनकुतू इछात्‌ | 
पुण्डरीक بع‎ सततं हिज ॥ 
स्मरतः सम्भाषितो चापि पूजितो वा द्विजोत्तम | 
पुनाति भगवद्भक्तश्चण्डालोऽपि यदृच्छया ॥ x 
दासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्थ शार्ङ्गिणः | 

( नरसिंहपु० ६४ | ४४-४५‡ ) 


पुण्डरीक | में नारद हूँ | तुम्हारे दर्शनकी लाळसारे | 
ही यह आया हूँ | दुम-जेसा निरन्तर भगबद्भक्तिपरायण 
पुरुष दुर्म है | द्विजोत्तम | भगवद्भक्त पुरुष यदि जाति 
का चण्डाल हो, तो भी वह स्मरणमात्रसे; š 
या सम्मानित होकर, अथवा अनायास ही 
पवित्र कर देता है; फिर तुम्हारे-जेसे भक्त ब्राहमणकें 
सत्सज्ञकी पावनताके विषयमे तो कहना ही क्या है | द्विज | 
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मैं झाइए्नुय धारण TAT देवदेद भगवान वासुदैवका 
दास $| 

विष्णुझ्फ़ भीनारदजीवा परियय पाकर العو‎ Fe 
AR गन्द हो गये। उन्होंने दाथ जोड़कर अत्यन्द 
विनयपूर्वक नारदणीसे निवेदन किया--देवर्चे | आज सेरा 
जीवन आर जन्म सफळ हो गया | आज मेरे पितर sa 
हो गये | प्रभो | आप सम्पूणं SEY सहारा देते हैं; फिर 
भगवानके भक्तोके तो विशेष शरण्य हैं | में कर्म-विपाकसे 
संसारमें भटक रहा हूँ | जन्स-जरा-व्याधि-सरणसे जाण 
पानेका आप मुझे भार्ग बताये, मेरे परम कतंब्यकी ओर 
इङ्गित करें |? 

श्रीनाररजीने कहा--“।द्विज | इस संसारमे अनेक 
शास्र और अनेक प्रकारके कर्म हँ | इसी तरह यहाँ अनेकों 
प्राणी और उनके लिये धर्ममाग भी बहुत Š | इस कारण 
इस संसारमै विचित्रता दिखायी देती दै | इस विषयमे मुझे 
भेरे परमपूज्य पिता कमल्योनि त्रह्माजीने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
एवं गोपनीय उपदेश दिया था; उसे भें तुम्हे बता दे रहा 
हुँ । मेरे AK छोकपितामहने मुझे बताया था--''जो 
तेईस विकारोके कारणभूत चोत्रीसवें तत्त्व maf भिन्न 
पचीसवाँ तत्त्व है; वही सम्पूर्ण ग्राणिशरीरोंमें “नरः ( पुरुष 
या आत्मा ) कहलाता है | सम्पूर्ण तत्व नरसे उत्पन्न होनेके 
कारण 'नार? कहलाते हैं | ये नार जिनके अयन (आश्रय ) 
हैं, अर्थात्‌ जो इनमें व्यापक हैँ; वे भगवान्‌ “नारायणः 
कहे जाते हैं | प्रलयकालमे निखिल सृष्टि इन्हीं प्रभु नाणयणमें 
विलीन हो जाती है ओर gf समय सम्पूर्ण विश्व प्रसु- 
नारायणसे ही प्रकट होता है | 


नारायणः परं ब्रह्म तत्त्व नारायणः परस | 
नारायण: परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ 
vey परश्चासौ तस्मान्नातिपरं सुने | 
यञ्च किंचिजगत्यस्मिन्‌ इदयते श्रूयतेऽपि वा ॥ 
अन्तर्बहिश्च तत्सवं व्याप्य चारायणः स्थितः | 
एवं विदित्वा त॑ देवाः साकारं ARETE: ॥ 

( नरसिंहृपु० ६४ | ६३-६५ ) 


“नारायण ही TAK हैं, नारायण ही परमतत्त्व Š 
नारायण ही परमज्योति ओर नारायण झी परम आत्मा 
हैं । मुने ! Š भगवान, नारायण परसे मी पर हैं, उनसे 
बट्कर या उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है । इस 


माचे ६-- 





६३७ 


Bu inn Tn] 
—— a 


YA जो कुछ देखा या सुता जाता हे; सबको 
बाहर और मीतरसे aa करके भगवान्‌ नारायण 
स्थित Ç | इप प्रकार उन्हें सादर वस्तुओंम ब्यापक 
जानकर देवताओने बार-बार उनको “साकार कहा है | 
सनातन झोक, यश तथा अनेक प्रकारके झरोका भी 
पयवसान नारायणम ही होता Š | TET वेद तथा अन्य ` 
आगम भी अविनाशी नारायणके ही स्वरूप हैं | एय्वी 
आदि पाचों भूत तथा सम्पूर्ण जगत्‌ भी विष्णुमय ही है | 
विप्रष | वे भगवान्‌ विष्णु सबके आधार Š, पर उनका 
कोई आधार नहीं है | वे परमप्रसु अनन्त लोकोंके स्वामी; 
देवताओके भी देवता और जगदीश्वर हैं | तुम उन्हीं परम 
प्रभु विष्णुको अपना बना लो | 

किं तेस्तु मन्त्रेबहुभिः किं तेस्तु बहुभिचंतेः | 

४ नसो नारायणायेति Aa NEE: ॥ 

( To qo, Jo Ho ८० 1१०५ ) 


“उन वहुत-से मन्त्रों और उन बहुत-से 2008 क्या लेना 
हे । “ॐ नमो नारायणाय? यह मन्त्र ही सम्पूणं अभीष्ट 
अर्थौकी सिद्धि करनेवाला दै |> 


नमो मारायणायेति ये Rena ATE ॥ 
अन्तकाले जपन्तस्ते यान्ति FN: परं पदम्‌ | 
( Ro ६४ | ८२-८३ ) 








“धजो लोग G नसो नारायणायः---इस सनातन 
ब्रह्मस्वरूप मन्त्रको जानते हैं, वे अन्तकालमें इसका जप 
करते हुए विष्णुके परमघामको प्राप्त कर लेते 8 |>; 


“जो भगवान्‌ नाणयणक्री शरण ले चुके हैं, वे अन्ततः 
परमपदको प्राप्त होते हैं | वे जितेन्द्रिय नारायणपरायण पुरुष 
संसारको पवित्र कर देते हैं |? 


जो महात्मा तरेलोक्यसे सम्बन्धविच्छेद कर TIES 
भगवान्‌. वासुदेबका कीतन करते हैं; उनका स्मरण और 
उनकी आराधनार्मे ही तन्मय रहते ई, वे जगत्पति श्रीबिष्णुका 
दशन पा जाते Š | अतएव ब्रह्मन्‌! तुम भी तन, मन 
और प्राणसे भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामं तत्पर 
हो जाओ |> 


(“त्रन्‌ ! क्षत्रबन्धु नामक हिंसाग्रिय र भगवान्‌ 
केशवकी शरण ग्रहण की | इस कारण उसे श्रीविष्णुके 
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th # परदे विष्णु भवमयहर هه‎ % 


दुळम परमघामकी प्राति हो गयी | अम्बरीष नरेशने 
भगवानकी आराघना करके उनका साक्षात्कार किया 
था | 29235 तत्त्ववेत्ता मित्रासनने भगवान्‌ ऋषिकेशकी 
आराघनासे परम सुखद वेकुण्ठघामको प्राप्त कर लिया 
था | अनेक ऋषि-मददर्षि, भक्त جاجد‎ तथा waka राजा 
भरतने भी भ्रीविष्णुकी उपासना करके मोक्ष प्रास कर 
लिया | gee जन्म लेनेपर भी यदि कभी किसीकी ऐसी 
बुद्धि हो जाय कि F देवदेव, शारङ्गधनुपधारी भगवान्‌ 
वासुदेवका दास हूँ तो निश्चय ही उसे भगवान्‌ विष्णुके 
सालोक्यकी प्राप्ति हो जाती है | फिर जो पुरुष इन्द्रियोंको 
वश करके अपने प्राणोंको श्रीहरिके चरण-कमलोक्रा मत्त 
मधुकर बनाये रहता है; उसके लिये तो कहना ही क्या है |> 

इस प्रकार तपोनिधि पुण्डरीकको उपदेश देकर देवर्षि 
नारद्‌ अन्तघोन हो गये | त्रिभुवनभूषण देवर्षि नारदजीके 
पधारनेके पश्चात्‌ धर्ममय पुण्डरीक एकमात्र भगवान्‌ 
विप्णुका ही स्मरण, चिन्तन, भजन, कीर्तन एवं 
उनके पूजनमें ही दिन व्यतीत करने लगे | वे प्रायः कहा 
करते---“भगवान्‌ केशवो नमस्कार है | हे महायोगिन ! 
आप मुझपर प्रसन्न हों در‎ 

“३४ नसो नारायणायः--इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
करते हुए पुण्डरीक अपने हृदय-कमल्मे अमृत-स्वरूप 
भीविष्णुकी स्थापना कर उनकी प्रसन्नताके लिये प्रार्थना 
करते रहते | उन्हें स्वप्नमें भी भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं दिखायी देता था। उनके इस साधनमें 
निद्रा भी बाधा देनेमें समर्थ नहीं थी | वे सर्वत्र शङ्खु-चक्र- 
गदा-पद्मधारी भ्रीविष्णुका ही दशन किया करते थे | 
पूवजन्मके पवित्र संस्कार तथा इस जन्मके तप, ब्रह्मचय तथा 
भीभगवानकी निष्ठासे श्रीविष्णुकी FBR उन्हें उत्तम 
aug सिद्धि प्रात हो गयी, जिसके कारण उनके सम्मुख 
हिंसक qa भी अपनी हिंसा-दृत्ति त्याग दी | मृग-सिंह) 
गो च्यत मयुर-सप--सभी जीव अपना स्वाभाविक बैर-भाव 
WA उनके समीप स्वच्छन्द विचरण करते थे | و‎ 
जलाशय और सरिताओंका जळ निर्मल हो गया था | सु 
वायु बहती थी | वृक्ष पुष्प और फलोसे ले. 

रहते थे | परम‏ و 
समी बस्त‏ توج भक्त पुण्डरीककी सेवाके लिये‏ 
सवथा अनुकूल E‏ 

नुकूछ हो गयी थीं | अन्ततः भक्तवर पुण्डरीकका 


अन्म, उनका जीवन और उनकी तपश्चर्या सफल हो गये | 








ततः कदाचिद्गगवान्‌ पुण्डरीकस्य घीसतः | 
प्राहुरासीजगन्नाथः पुण्डरीकायतेक्षणः ६ 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतदास्ाः 25535: | 
झीवत्सवक्षाः vare: कोस्दुखेय विभूषितः u 
IT गरुडं aiana | 
3 कालमेघर्डिइयृतिः ॥ 
राजते नातपप्रेण . झुक्तादामविलज्विया | 
विराजमानो देदेशः्यामरव्यजना दिभिः HY 


( नरसिंदपु० ६४। १०५-१०८) 
“तत्पश्चात्‌ एक दिन बुद्धिमान पुण्डरीकजीके समक्ष 
जगदीश्वर भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए | उनके नेत्र कमछ- 
दलके समान विशाळ थे | उनके द्वाथोंमें शङ्ख) चक्र ओर गदा 
सुशोभित थे | उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था | दिव्य 
पुप्पॉकी माला उनकी शोभा बढ़ा रद्दी थी | उनके वक्षः- 
स्थलमें श्रीवत्स-चिह्णं ओर लक्ष्मीका निवास था | वे कोस्तुभ- 
मणिसे विभूषित थे | अज्ञनगिरिके समान स्यामवर्ण एवं 
पीताम्बरघारी भगवान्‌ विष्णु सुनहळी कान्तिवाले गरुड्डपर 
आरूढ हो इस प्रकार सुशोभित होते थे मानो मेरुगिरिके 
शिखरपर विजलीकी कान्तिसे युक्त इयाम मेघ शोभा पा रहा 
हो | OTE ऊपर स्वेत छत्र तना था) जिसमें मोतियोंकी 
झालर लगी थीं | उस समय उस छत्रसे तथा चॅवर-व्यजन 
आदिसे उन देवेश्वरकी बड़ी शोभा हो रही थी P 
परम प्रभुका दर्शन पाते ही भाग्यवान्‌ पुण्डरीकके दोनों 
हाथ स्वतः जुट गये | AN लेटकर उन्होंने ET प्रभुके 
चरण-कमलेमें ERT दयसे प्रणाम क्रिया | चिर- 
काळसे जिन जगदीश्वरकी प्राप्तिके लिये भक्त पुण्डरीक प्रार्थना 
कर रहे थे; TES हो रहे थे, उनके AR अश्रुपात होता 
रहता था; उन सुर-मुनिवन्दित सोन्दयसुधासिन्धु प्रभुको देखते 
उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे | वे अपने परमाराध्यको अपलक 
दशसि इस प्रकार देख रहे थे जैसे उन्हें पी जाना चाहते हें; 
पर उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी | वे वार-बार भगवानसे 


प्राथना करना चाहते थे, पर उनका कण्ठ अवरुद्ध हो 
गया था | 


उनकी इस स्थितिको देखकर प्रेमघन इयामसुन्दर 


श्रीविष्णुने कहा--(प्रिय पुण्डरीक | तुम्हारी प्रीतिसे मैं 


अत्यन्त प्रसन्न हूं । तुम्हारी जो इच्छा हो, बर माँग लो | Š 
उसे अवश्य ही पूरा कहूँगा |? 


कताथ पुण्डरीकने कहा--प्राणनाथ | आप मेरे 
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لكأ 


जीवनधन दे | मे अत्यन्त मूढु Š | मुझे अपने वास्तविक 
हानि-लाभका शान नहीं है | अतः दयामय प्रभु | मेरे लिये 
जो मङ्गलकर हो, उसके लिये आप ही आज्ञा प्रदान करें |? 
भक्त पुण्डरीकके वचन सुनकर दयामय श्रीविष्णु अत्यन्त 
प्रसन्न हुए | उन्होंने अपने प्रिय भक्त पुण्डरीकसे कहा--- 
ES 5785 तेऽस्तु भयव सह E | 
جه‎ नित्यात्मा अमेव पार्षदो भव ॥ 
(Mo qo ६४ । ११६ ) 


“सुव्रत | तुम्हारा कल्याण हो; तुम मेरे साथ ही आ 
जाओ ओर मेरे ही समान रूप धारण कर मेरे नित्य पार्षद 
हो जाओ P 


देव-दुन्दुभियाँ बज उठी | आकाइासे सुमन-बृष्टि होने 
लगी | सिद्ध, गन्धर्व ओर किंनरोंका समुदाय प्रभु-गुण-गान 
करने लगा | इसी बीच सवंदेववन्दित भगवान्‌ विष्णु अपने 
भक्त पुण्डरीकको साथ ले, गरुड़ारूद़ हो, अपने परमपावन 
घाम वेकुण्ठपुरीके लिये पधार गये | 


ےو یحی 


भक्त राजषि अम्बरीष 


भक्तवर अम्बरीष वैवस्वतमनुके YA पितृभक्त i 
महाराज नाभागके योग्यतम पुत्र थे ( श्रीमद्वाग० ९। ¥ | 
१) वे अत्यन्त वीर) सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रॉके ज्ञाता तथा 
युद्धकलागे पारंगत थे | एक बार उनके शत्रु दस लाख 
राजाओंने चारों ओरसे उनपर आक्रमण कर दिया । वे 
वीर राजा अम्बरीषके लिये दुवचन बोल रहे थे; किंतु 
वीरवर अम्बरीपने कुछ ही देरमें उन शत्रु राजाओंके छत्र 
आयुध, RD रथ एवं HER टुकड़े-टुकड़े कर डाले | 
प्राण-मयसे उन राजाओंने अम्बरीपसे शरण-याचना की | 
दयाळ राजा अम्बरीषने उन्हें क्षमा कर अभय-दान दे दिया | 


महाराज अस्वरीष सम्पूर्ण पृथ्वीका विधिपूर्वक शासन 
और संरक्षण करते थे। वे शास्त्रके 21955151] 
चारों वर्णोके पालनमें सदा तत्पर रहते थे | उन्होंने नझचयं- 
जतका पान करते gu गुरुकी सेवा की यो और घर्मपूबंक 
वेदोका अन्ययन किया था | TT अम्बरीषने राजनीति 
शास्त्रकी विशेस शिक्षा प्रास की थी | उन्होंने TE भक्य- 
भोज्यते अतिथियोकी प्रस्न किया, भाढ-कमसे पितरोंकों 
وج‎ किया और उत्तमोत्तम TH अनुष्ठान कर देवताओंका 
पुजन किया | 

घर्सभी$ नरेश अम्बरीषने GC नामक जलरहित 
प्रदेशमें पुण्यतोया सरस्वती नदीके प्रवाहके सामने वसिष्ठ; 
असित; गौतम आदि अनेक त्यागमूर्ति Tel आचार्योद्वारा 
सवोङ्गपरिपूर्ण अश्वमेध यज्ञ aR यज्ञाधिपति 
भीभगवानकी पूजा की | राजा सोमकके पवित्र आश्रमके 
समीप यमुनाके तटपर भी उन्होंने महान qg किया था | 
उक्त FÎ राजा अम्बरीषने यज्ञ करते समय अपने विशाल 


यज्ञ-मण्डपर्म दस लाख ऐसे राजाओंको उन त्राह्मणॉकी 
सेवार्मे नियुक्त किया था, जो खयं दस-दस हजार यज्ञ कर 
चुके थे | RR ब्राह्मणोंको बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दीं | 
महर्षिगण उनसे प्रसन्न होकर उनके कार्योका अनुमोदन 
करते gu. कहते q— 


नेवं पूर्वे sm करिष्यन्ति चापरे ॥ 
यदुस्बरीषो नृपतिः करोत्यमितदक्षिणः | 
( मद्दा० द्रोण० ६४ । १५-१६ ) 


“असंख्य दक्षिणा देनेवाळे राजा अम्बरीष जेसा यञ्च 
क्र. रहे Š, वेसा न तो पहलेफे राजाओंने किया और न 
आगे कोई करेंगे |? 


ay अम्बरीषने यज्ञ करनेवाले AHA दक्षिणाके 
रूपभे दस लाख राजाओंको दे दिया UT | वे सभी राजा 
अपने सेवकों तथा सभी सामम्रियोसि सम्पन्न थे | प्रतापी राजा 
अम्बरीषने AUR ग्यारह अबुंद ( एक अरब दस 
करोड़ ) गोएँ दानमे दी थीं | उन्होंने أو‎ ओर तपस्याके 
द्वारा परम सिद्धि प्रात कर ली थी | सम्पूर्ण वसुंघरापर 
उनका सुशासन था, किंतु अहंकार उन्हें स्पशतक नहीं कर 
पाया था | वे विश्वकी प्रत्येक वस्तुको &णिक एवं नश्वर 
समझते थे | 
अम्बरीषो महाभागः RHA मदीस्‌। 
अभ्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं HR ॥ 
मेनेऽति दुखेभं पुंसां सवं तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्र। | 
Ra विभवनिवाणं तसो Ru यत्‌ gU 
( भीमङ्रा० ९। ४ । १५-१६) 
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“अम्बरीष बड़े भाग्यवान्‌ थे। पृथ्वीके सातों द्वीपोंका प्रभुत्व; 
अचल सम्पत्ति ओर अतुलनीय ऐक्य उनको प्राप्त थे | 


# घन्दे वियु waqa ESATA š 


3 खगे । 
भ्रीहरिकी पूजा आरम्भ करता है; उसी समय वे खग ' 
चले जाते š | जिनका चित्त विश्वलप भगवान्‌ वासुदेवम आसक्त | 
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यद्यपि वे सव साधारण मनुष्याने लिये अत्यन्त दुल्भ वस्तुएं, 
हैं, फिर भी अम्बरीप उन्हें erg समझते थे; क्‍योंकि वे 
जानते थे कि जिस धन-वभवके लोभमें पड़कर मनुष्य घोर 
नरकम जाता है; वह केवळ चार दिनकी चाँदनी 8 | 
उसका दीपक तो बुझा-बुझाया है |? 

अस्वरीषकी भ्रीभगवानमें अद्भुत प्रीति थी। भीमगवान्‌ 
एवं उनके भक्तोंके सहश S जगतूर्म ओर कुछ भी प्रिय 
नहीं था । भोगादि सांसारिक सुखोंके प्रति उनके मनमें uq 
विरक्ति थी | संसारके प्रति उनके a जितनी अनाठक्ति 
थी, भगवशवरणारविन्दार्मे उतनी द्वी आसक्ति थी-- 


ख़ बे मनः ङृष्णपदारदिन्द्यो- 


वचांसि चेङ्ुण्डयुणानुवणंने । 
क्रो हरेमॅन्दिरमार्जनादिए 


aR चकाराच्युदसत्कथोदये ॥ 
( श्रीमद्भा० ९ । ४ । १८ ) 
(उन्होंने अपने मनको भीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द- 
sm, वाणीको भयवदू-युणानुवणनमे, द्वाथोको भीहरि- 
मन्दिरके माजन-सेवनमे और अपने RY भगवान्‌ 
KIA HOA कथाके भ्वणम लगा रखा था |> 


उनकी नासिका, नेत्र ओर रसना आदि सभी इन्द्रिया 
्रीभगवानङी सेवामे ही ल्मी थीं | प्रत्येक वस्तु वे पविश्न- 
कीति प्रभुको अर्पितकर उनके प्रसाद्रूपमें दी ग्रहण करते | 
मोगबुद्धि उनकी समाश्च हो गयी यी | दे 85 सबसें निज 
प्रभुको ही देखने लगे थे | 


एक बार देवर्षि नारद महाराज अस्बरीषके पास هذه‎ | 
राजपिने उनके TOR प्रणाम कर उनका पूर्ण सत्कार 
किया । अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूडनेपर श्रीनारदणीने उन्हे 
उपदेश करते हुए कदा-- 
Of (चिरं साः पूवा ये ai 
येषां न प्रवणं चित्त वासुदेवे जगन्सये ॥ 
( To Wo; पा० مه‎ ¿w | ७२-७३ ) 
0 =: MA और पितृकुल---दोनों कुलोके पूर्वज 
9 चरकारते नरकर्मे डूबे हो, तो भी जब उनका वंशधर पुत्र 


नहीं हुआ, उनके जीवनसे तथा पश्चाओंकी भाति आहार- | 


विददार आदि AA क्या लाभ !! 


शीनारद्जीने जगदार्मा THF AFT माहात्म्य बताते 
छु घमप्राण नरेश अम्वरीषसे कहा-- 
देवाचनयज्ञतीय- 
:ا‎ | 
स्था Gra लभते$न्तरात्सा 
यथा हृदिस्थे भगवदत्यजन्ते ॥ 
(Yo Jo, To Ho ८५ | २८ ) 


g; रुप 


“राजन्‌ | देवपूजा, यश; तीर्थ-स्नान, FRET; तपस्या 
ओर नाना प्रकारके कर्मासे भी अन्तःकरणफी वैसी शुद्धि 


नहीं दोती, जेसी भगवान्‌ अनन्तका ध्यान करनेसे होती है ॥ 


POSE FE A DT ADA Aa 2 AAA AAA Aa m... 
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š 


फिर भीनारदजीने भक्तवर अम्बरीषकी भगवद्भक्तिकी | 


सराइना की तथा उनसे कहा---“ब्राह्मण, गो) सत्य, श्रद्धा, 


यज्ञ) तपस्या; शति) स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष--ये सब | 


भीइरिके खरूप ६ | सूय; चन्द्रमा वायु, पृथ्वी, जल; 
आकाश, दिद्याएँ, ब्रह्मा, विष्णु, सद्र तथा सम्पूर्ण प्राणी 
उस परमेश्वरके ही स्वरूप Š P और फिर भक्तिके लक्षण 
बताकर भीनारदजी गङ्गा-स्मान TOR ख्ये चळे गये | 


कामादि दोष भगवत्माद्विमें جم‎ शत्रु हें | अतएव 


परमार्य-पयके पथिक इनसे सदा उबग ओर सादघान रहते 


हैं | एक बार नाभागनत्दन अम्बरीषने وي‎ 
अपने अधिकांश दोषोंको ألو‎ कर लिया और अधिकांश 
शत्रुओंका नाक्ष कर दिया, किंतु एक यड़ा दोष रह गया 
है | अमीतक मैं उसका नाझ नहीं कर सका | उसीके 
कारण प्राणीको वेराग्य नईं हो पाता | उस दोषका नाम 
दे--लोभ | उसे ज्ञानरूपी तब्यारसे काटकर मनुष्य सुखी 
“q Qusaqa ana 

“छोमसे तृष्णा और तृष्णासे चिन्ता उत्पन्न होती है | 
छोभीमें पहले राजस गुण आते हैं, फिर तामसिक गुण 
भी प्रचुरतासे आ जाते Š | उन 


रहता है-- 
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गुणोंके द्वारा मनुष्य देह- 
वन्धनमें जकड़ा जाकर बार-बार जन्म-मृत्युके बन्धनमें पढ़ता | 
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ERT लोभं 
निसु व्याऽऽस्मनि राज्यमिच्छेत्‌ | 
राज्यं नान्यदस्तीह शज्य- 
aR राजा RRR यथावत ॥ 
( महा ०, आइव० ३१ | १२) 


“इसलिये इस छोभके स्वरूपको अच्छी तरह समझकर इसे 
UIT दबाने ऑर आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा 
करनी चाहिये । यही वास्तविक स्वराज्य दै; यहाँ दूसरा कोई 
राज्य नहीं ईं । यथार्थ ज्ञान 23 आत्मा ही 
राजा ₹ |? 





तस्मादेत 


a, 


महाराज अम्बरीषने अपने सारे कर्म विश्वात्मा प्रभको 
समपित कर दिये थे और भगवदूभक्त ब्राह्मणोंके आदेशानुसार 
वे राज-काय करते थे | भक्तप्रवर अस्बरीषके जीवनका 
अडुकरण करती हुई उनकी प्रजा भी अत्यन्त सात्विक 
जीवन व्यतीत करती थी तथा श्रीमगवानके पूजन, Sma 
चिन्तन एवं भजनमें लगी रहती थी | उनके राज्यके sh 
पुरु फश्भामूति प्रभुकी प्रीति इतनी आनन्दानुभूति करते 
थे कि वे देयताओंके प्रिय FE भी कामना नहीँ qaa 
थे | वे अपने wš परभ प्रभुके RANT 
पावन सौन्द्यका दर्शन कर पूर्ण तूस्त रहते ये | इस 
कारण भोग उन्हे आकृष्ट AN असमर्थ सिद्ध होते 
थे | राजा प्रजापालनरूप REH द्वारा अपने RY 
ग्रभुको NET करनेका प्रयत्न फर र्दे थे | उनकी पांतारिक 
maka सवथा समास दो गयी थी--- 


Ry दारेषु सुतेषु बन्धुषु 
ह्विपो्तसस्यन्दुनवाजिपत्तिषु ! 
भक्षय्यरक्षाभरणायुधादि- 


ष्दनन्तकोसेष्वकरोद्सन्मतिस्‌ ॥ 
( औमद्भा० ९। १ २७ ) 
“र, स्त्री; पुत्र, EA, बढ़ें-यढ़े हाथी, रथश घोटे 
एवं eel चदुरङ्गिणी सेना; अक्षय रक्ष, आभूषण और 
व्यायुघ आदि समस्त वस्तुओं तथा कमी समात न दीनेवाळे 
कोषोंके सम्यन्घमें उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे +a 
सब असत्य हैँ | 


भक्तवर अम्बरीएकी भगत्रत्ीतिः भगवदिश्वास एवं 


भगवन्निर्भरतासे प्रसन्न होकर भक्त-प्राणघन प्रभुने उनकी 
रक्षाके लिये दुष्ट-दर्प-दलनकारी सुदरानचक्रको नियुक्त कर 
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दिया | सुदर्शनचक्र घर्मप्राण अम्बरीष नरेशके द्वारपर पहरा 
देने लगा | 

महाराज AAA धर्मपत्नी भी सद्धसंपरायणा थीं | 
उनकी संसारके किसी भी प्राणी-पदार्थमें किंचित्‌ भी आसक्ति 
नहीं थी | श्रीमगवानूके चरणारविन्दोर्मे उनकी अनुपम भक्ति 
थी | एक वार राजा अम्बरीपने अपनी धर्मपरायणा पत्नीके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तुश्कि लिये एक वर्षतक द्वादशी 
प्रधान एकादशी-त्रत करनेका संकल्प क्रिया | भगवानकी 
कपासे ब्रत पूरा हुआ, तव कार्तिक गासमें उन्होंने तीन 
अद्दोरात्र उपवासमे व्यतीत किये और फिर परस पुण्यमयी 


काळिन्दीफे निमळ जलमें स्नान कर मधुवनमें सर्वसंतापदारी 


औकृष्णकी सविधि अचना की | इसके अनन्सर राजाने 
पूणकाम ब्राह्मणोंकी वसत, आभूषण, चन्दन, माळा एवं 
अव्योदिके द्वारा भ्रद्धापूवक पूजा की ओर उन्हे अत्यन्त 
आदरपूवक सुखादु भोजन कराया | फिर राजाने उन ARS 
घर TFET खूब दूध देनेवाळी सजी-सजायी साठ करोड़ 
गोए भेज दीं | 

इसके अनन्तर ग्राह्मगोंकी आज्ञासे भक्तवर अम्बरीष 
पारम करने जा ही रहे ये क्रि अतिथिके रूपभे महर्षि दुर्वाता 

पर पहुँचे । 

ET अभ्वरीषने महुर्विके TUR श्रद्धापूर्वक 7 
किया ओर पाच एवं अर्व्यं आदि निवेदन कर उनसे 
भोजन-प्रदण करनेके लिये FE प्रार्थना की | 

राजाकी अरद्धा-भक्तिपूर्ण प्राथना खीकार कर महर्षि wala 
आवशयक wa RS होने यमुना-तटपर चळे गये । वे 
TER स्वान करने लगे | 

¿usq ब्राह्मणो |? qem अम्बरीष विचित्र घ॒र्म-संकटमे 

ड़ गये। उन्होंने घर्मश विद्वान uqata कहा---मेंने na f 

दुर्बाताको मोजन करनेके लिये आगन्त्रित दिया है | इवर 
पारण करगेके लिये द्वादशी घड़ीभर शेष रह गयी है। 
ब्राह्मणझी भोजन फराये विना खयं आहार ग्रहण कर लेना ओर 
द्वादशी रडते पारण न करना--ये दोनों ही दोष हैं | में क्या 


ड्म न 


करूँ १ मुझे पाप न लगे; आपलोग कृपया वही आजा दीजिये |? 


“जळ अहण भोजनके तुल्य भी दे ओर नहीं भी है p— 
TU परामशसे महाराज अम्बरीपने बतके नियमदी 
राके RA श्रीमगवानका स्मरण करते हुए जळ पी लिया और 
वे महर्षि दुवोसाके आगमनकी प्रतीक्षा करने छो | 
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“आहो | यह घन-मद-मत्त राजा कितना दूर दै !? 
यमुना-स्नानसे लौटनेपर Î ब्राह्मण दुर्वासा अनुमानसे 
राजाके पारणका वृत्तान्त जानकर क्रोधसे थर-थर कॉपने लगे | 
अपने सम्मुख हाथ जोड़े परम विनीत अम्बरीषको डॉटते हुए 
उन्होंने कहा--“तुमने मुझ अतिथि ब्राह्मणको भोजनका 
निमन्त्रण देकर स्वयं पहले पारण कर लिया । इस प्रकार 
तुमने मेरा तिरस्कार ही नहीं) ध्माल्लङ्घन एवं अन्याय किया 
हे | में तुझे इसके Î अमी दण्ड देता हूँ P 

प्र्वल्ति क्रोधाभिसे जलते हुए महर्षि salam 
अपनी एक जटा उखाइकर पथ्वीपर पटक <| उससे 
तत्काल कालाग्निके दुस्य दहकती हुई कृत्या नामक एक 
भयानक राक्षसी उत्पन्न हो गयी | उसके Wa धमकसे पृथ्वी 
कॉप रही थी | 

राजा अम्बरीष महर्षिके सम्मुख करबद्ध एवं अवनत-वदन 
थे ओर निर्मय-चित्त कमलनयन प्रभुका मन-ही-मन स्मरण कर रहे 
थे | भयंकर कृत्या हाथमे तीक्ष्ण तलवार लिये भक्त अम्बरीपकी 
ओर झपरी ही थी कि तेजोमय सुदर्शनचक्रने उसे aU 
ही भस्म कर दिया ओर वह महर्षि 291519: पीछे चला | 


परम तेजोमय ara अपने पीछे देख महर्षि दुर्वासा 
प्राण लेकर भागे | वे e अतल-वितळ आदि 
नीचेके लोकॉर्मे एवं ऊपर स्वगतक भागते गये | किंतु उन्होंने 
अपने पीछे असह्य-तेजसी FERA आते देखा और 
अपना कोई भी रक्षक न देखकर वे लोकपितामहके समीप 
जाकर अपनी रक्षाके ल्यि MT करने लगे | किंतु 
विघाताके उत्तरसे निराश होकर सुदशनचक्रसे संतत वे 
पावंतीवल्लम आशुतोष भगवान्‌ शंकरके समीप पहुँचे और 
फिर उनके आदेश्यानुतार दुर्वासाजी भागते हुए वेकुण्ठग 
गये | बह कपते हुए वे लक्मीपति भ्रीयिष्णुके चरणों 
गिर पढ़े और हाथ घोड़कर قود‎ प्रार्थना करते हुए उन्होंने 
कदा-“संतोके एकमात्र आश्रय प्रमो | मेरी रक्षा कीचिवे | 
TRE बीवनदाता दयामय प्रभो | आपके अमित प्रभावे 
अपरिचित शेनेके कारण में आपके प्रिय भका अपराध कर 
बैठा | आपके «qerd नामे 
पापात्मा पापमुक्त हो जाते हैं आप कृपापूर्वक मुझे सहार. 

की ज्वालास बचाइये | मुझपर दया कीजिये | 

सुदशनचक्के तेजसे महर्षि दुर्वासाको ब्याकुछ‏ ور 
करुणामूति श्रीभावानका हृदय द्रवित a न‏ 
भक्तापराधके सम्मुख खयं कुछ भी न कर सकनेके कारण‏ 


Î मक्त तो मेरे qaq हैं 


उन्होंने शान्तिपूर्वक मद्॒षिके सम्मुख अपनी स्वाभाविक 
स्थिति स्पष्ट कर दी | भ्रीभगवानने कंहा-- 
A इव द्विज । 
साधुभिग्रंसह्द्यो भक्तेमेक्तजनमियः ॥ 
नाइमास्मानमाझासे मद्भक्तेः साधुभिदिना | 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येपां गतिरहं परा ॥ 
ये दारागारपुत्राञ्ञान्‌ प्राणान्‌ दित्तमिमं U | 
Re सां दारणं याताः कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ 

( औमद्भा० ९ । ४ । ६३-६५ ) 


८दुर्वासाजी | मै सवथा भक्तोंके अधीन Z | ऐसा लगता है कि 
मुझमें तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं š मेरे सीधे-सादे TE RA 
मेरे हृदयको अपने हाथमें कर रखा है | भक्तजन मुझे 
प्यार करते हैं ओर में उनसे | ब्रह्मन्‌ | अपने भक्तोंका 
एकमात्र आश्रय में ही हूँ । इसलिये अपने साधु-शवभाव 
भक्तोंको छोड़कर में न तो अपने-आपको चाहता हूँ और न 
अपनी अद्धाज्लिनी अनपायिनी लक्ष्मीको। जो भक्त त्री, पुत्र) 
_ गुरुजन! प्राण, धन) इहलोक ओर परछोक--सबको_ 
छोड़कर मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें छोड़नेका संकल्प 
MAMAA | 
भीभगवानने फिर कहा---'ज्ञेसे q छवी अपनी 
शुद्ध प्रीतिसे अपने पतिको تنود‎ कर लेती है, उसी प्रकार 
अपने Free एवं सरळ प्रेमसे area साधु मुझे अपने 
वमे कर ळेते हैं वे मेरे अनन्य प्रेमी भक्त मेरी सेवाले 
ही دوه‎ रहते हैं. ओर इसीमें अपना जीवन सफल HANA 
हैं । वे नश्वर qami तो कोई बात ही नहीं) मेरी 
वाके सम्मुख पाँच प्रकारकी मृक्तियोंकी भी उपेक्षा कर देते हैं 
देनेपर भी. उन्हें स्वीकार नहीं करते |? इस प्रकार कहते हुप 
सुस्पष्ट कहा--- 
साधवो हृदयं मद्यं साधूनां हृद्य स्वहृस्‌। 
मदुन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
( Ro ९ । ४ । ३८ ) 


gurl | मैं आपसे और क्या कहूँ, R 


AA AA V 


अहं भक्तपराधीनो 








तो और उन प्रेमी भक्तोंका 
wasi है š | मर अतिरिक मोर qw नहो बानते 
तथा में उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता 8 


फिर दयामय भगवानूने दुर्वाताजीको उनकी रक्षाका 
उपाय बताते हुए कहा-- 
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à भेये Fer कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥ 
नेद्‌ गर्छ HF ते नाभागतनयं नृपम्‌ | 
TTT लहाभागं ठतः शान्तिसविव्यति n 


( यीमङ्भा० q । ४ | ७०-७१ ) 


इते संदेह नहीं कि خم‎ लिये तपस्या और 
विद्या-दोनों ही परम कल्याणके साधन हैं; परंतु यदि 
ब्राह्मण उद्दण्ड आर अन्यायी हो जाय, तो वे ही दोनों 
उलटा फळ देने लाते Š । दुर्वासाजी ! आपका कल्याण 
-हो | आप नाभागनन्दन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीपके 
_ पास जाइये ओर उनसे क्षमा माँगिये | तब आपको शान्ति 
सिलेगी |? 
महर्षि दुवोसा चक्रके तेजसे जळ रहे थे, उन्हें तनिक 
भी शान्त नहीं थी | इस कारण श्रीमगवानकी आज्ञा पाकर 
वे शीघ्रतासे अम्वरीपजीके पास पहुँचे और अत्यन्त दुःखके 
आवेशमें उन्होंने भक्त अम्बरीषके चरण पकड़ लिये | अम्बरीष यह 
देखकर अत्यन्त लज्जित एवं दुःखी हो गये और सहस्रारकी 
स्तुति करते हुए उन्होंने निवेदन किया--- 
सुदशंन नसस्तुभ्यं सहखाराच्युतप्रिय | 
सवोस्त्रघातिन्‌ दिध्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥ 
यद्यस्ति दत्तसिष्टं चा स्वघर्मा वा स्त्रनुष्ठितः | 
कुलं नो 5299 चेदू द्विजो भवतु विज्वरः ॥ 
( श्रीमद्भा० ९।५। ४, १०) 





(भगवानके प्यारे, हजार दाँतवाले चक्रदेव | में आपको 
नमस्कार करता हूँ | समस्त Ae TENA नष्ट कर देनेवाले 
एवं प्रथ्वोके रक्षक | आप इन ब्राह्मणकी रक्षा कीजिये | 
यदि मैंने कुछ भी दान किया हो; यज्ञ किया हो; अथवा 
अपने धर्मका पालन किया हो) यदि हमारे वंशके लोग 
ब्राह्मणोंकफी ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो 
दुर्बासाजीकी जलन मिट जाय |? 


“महाराज अम्बरीष | आप धन्य हैं ।? चक्रके शान्त हो 
जानेपर स्वस्थचित्त होकर महर्षि दुवोसाने उन्हं आशिषू 
देते हुए कहा--“आज मैंने सवेश्वर प्रभुके भक्तोंका महत्तव 
देखा | महाराज ! आप अत्यन्त दयाळ हैं | आपने मेरे 
अपराधोका तनिक भी विचार किये बिना मुझपर अनुग्रह 


किया; मेरी रक्षा कर ली | करुणामय प्रभुके प्रेमी भक्त 
ही यह कर सकते हैं ।१ 


परम भागवत अम्बरीपजीकी विचित्र दशा थी। 
पहलारके भयसे मदर्षिके भागते ही उनका हृदय व्याकु 
हो गया था। वे छटपटाने लगे थे | अपनेको अपराधी 
समझकर उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया | HERE लैरने- 
तक पूरा एक वर्ष व्यतीत हो गया | तबतक अम्बरीष 
केवल जल्पर ही निभर थे | अब उन्होंने अत्यन्त आदर- 
पूवक महर्षिको भोजन कराया और उनके qa होकर चले 
जानेके अनन्तर ब्राह्मणफ-भोजनसे बचा अन्न प्रसादके रूपमें 
ग्रहण किया | 


परम वीतराग, तपस्वी महर्षि दुर्वासा भक्तवर अम्बरीष 
ओर उनकी भक्तिको प्रायः स्मरणकर भगवद्धक्तोसे सशङ्क 
रहा करते । जब दुर्योधनको संतुष्ट करनेके लिये महर्षि 
gar पाण्डवो एवं द्रौपदीके भोजन कर चुकनेका 
पता लगाकर उनके समीप अपने दस aza शिष्योंके सहित 
पहुँचे, तव पाण्डवोने उनकी सविधि पूजा करनेके अनन्तर उनसे 
भोजन करनेकी प्रार्थना की | “इस समय अरण्यवासी 
पाण्डव दस EE शिष्योंसहित मुझे किस प्रकार भोजन दे 
सकेंगे ?--इसक्ा तनिक भी विचार किये बिना ही निष्पाप 
मुनि दुर्वासा निमन्त्रण स्वीकार करके स्नानार्थ चले गये | कितु 
स्नानोपरान्त जप करते समय सहसा उन्हें तृत्तिका अनुभव 
हुआ ओर AAR डकारे आने si, तब वे जलसे 
बाहर निकलकर एक-दूसरेकी ओर देखने लगे | उस समय 
पाण्डवॉसे डरते हुए HEA कहा-- 


स्स्रस्वानुभावं राजर्षृरम्बरीषस्य धीमतः | 
बिभेमि सुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाज्चनात्‌ ॥ 
( महा० वन० २६३ । ३३ ) 
“ब्राह्मणी | परम बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीपके प्रभावको 
याद करके में उन भक्तजनोंसे सदा डरता रहता हूँ; 
जिन्होंने भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले रखा है | 
ओर फिर वे पाण्डवॉसे अत्यन्त भयभीत होकर सब 
ब्राह्मणोंतहित तुरंत वहाँसे चले गये | 
परम भागवत अम्बरीष महदपि दुर्वासाके दुःखसे 
अत्यन्त दुखी थे, पर इसमें भी वे भीभगवानक्री करुणाके 
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कर रहे थे | वे सदा दयासिन्धु mat TEA TT‏ ويج 
एवं सेवनमें dea रहे। RR सम्मुख उन्होंने दैवः‏ 
भोगोंको भी सदा तुच्छ एवं हेय समझा और स्वप्नमें‏ جدود 
भी उनकी कामना नहीं को |‏ 


समयानुसार उन्होंने अपने ITE YA राज्यका 
भार सप दिया और स्वयं बनमें जाकर भीभगवानको संतुष्ट 
a लिये तपश्चरण करने लगे | अन्ततः उन्होंने श्रीमगवान्‌- 
में मन ख्याकर परम पद पास कर लिया | (शि० 5० ) 


न 
Ne 
ae 
< 


महामुनि हारीतके वंशज वेद-वेदाङ्गमे पारंगत SS ब्राह्मण 
माण्हूकिकी पत्नीका नाभ (इतरा? था | इतराक्ते गर्मसे Sers 
विष्णु-मक्त वाळक ऐतरेय नामसे प्रख्यात हुआ | FRR 
संस्कारवरा बाल्यकाळसे ही वह मन-द्दी-मन द्वादशाक्षर ATI 
जप किया करता था | इसके अतिरिक्त वह न कुछ 
बोलता न सुनता, सर्वथा मूक बना रहता | पिताने उसे 
शिक्षित बनाने तथा व्यावहारिक ज्ञान सिखानेके नाता 
प्रकारके यक्ष किये, किंतु उनके सारे प्रयत्न विफल हुए | 
अन्ततः उन्होंने उसे सर्वथा जड समझकर पुत्रकी कामनासे 
पिज्ञा नामक दूसरी पत्नीसे विवाह कर लिया और उससे 
यथासमय चार वालक उत्पन्न हुए | चारों बालक सुयोग्य एवं 
विद्वान्‌ हुए | 


ऐतरेथका मन संसारसे सर्वथा विरक्त था| संसारकी 
कोई वस्तु उन्हें कहीं भी आकृष्ट नहीं कर पाती थी | د‎ 
प्रिय लाता था तो सर्वेश्वर प्रभु श्रीबासुदेवका मन्दिर | 
वे प्रतिदिन नियमपूवक श्रीवासुदेवके मन्दिरमे जाते 
ओर अधिक-से-अधिक समयतक भगवानके अर्चाविग्रहके 
सामने बैठे चुपचाप द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते रहते | 
भगवान्‌ वासुदेव जैसे उनके तन-मन और प्राणमें समा 
गये थे । रात्रिमें भी उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका ही ध्यान 
यना रहता | इत कारण वे घरका अन्य कोई काम नहीं 
करते थे | जो कुछ मिल जाता; चुपचाप ग्रहण कर लेते | 
उनकी अकर्मण्यतासे घरवालोंने उनपर ध्यान देना छोड़ दिया 
था और उन्हें भी घरालोंकी चिन्ता नहीं थी | जम कारण- 
बशा कुछ देर वे भगवान्‌ वासुदेवके भजनस्मरणसे बञ्चित 
रह जाते; तव अधीर हो जाया करते | श्रीमगवानके 
स्मरणसे उनके नेत्रोसे अश्रुपात होता ही रहता | 


"वमने तो मुझे यातना देनेके लिये मेरे गर्मसे जन्म 
ख्या है P एक दिन ऐतरेयकी माता इतराने अपने पतिकी 
उपेक्षा एवं सोतके पुत्रोंकी चतुरता देखकर, अत्यन्त दुःखी 





ऐतरेय 


हो अपने एकमात्र जडतुस्य पुत्रसे कहा । “इस घरतीपर उसी 
छीका जन्म सार्थक है; जो पतिकी प्रेमाधिकारिणी एवं सुयोग्य 
qef माता हो | मेरे जन्मको धिक्कार है | अब मुझसे सहा 
नहीं जाता । मैं मही-सागर-संगममें डूवकर प्राण दे दूँगी 
और तब तू महामोनी भक्त होकर जीवनपर्यन्त सुख 
भोगना |? 


YA जन्म देनेवाली जननीको यह बात शोभा नहीं 
देती, माँ |? ऐतरेय जोरसे हँस पड़े और अपनी माताके 
चरणोंपर मस्तक रख उन्हें अत्यन्त श्रद्धा और आदरपूर्वक 
प्रणाम कर उन्होंने कह्दा--“जगत्‌ तो नश्वर | इस अस्थि- 
रक्त-मांस-चमंसे निमित शरीर एवं यहाँके पदार्थोके लिये मोहित 
होना तो FERT काम है | यहाँ सवत्र दुःख-ही-दुःख है | 
निरापद्‌ एवं निविष्न सुख कहीं नहीं | अक्षय सुख-शान्तिकी 
RR ल्यि ही तो यह शरीर प्राप्त हुआ Š | इसको 


TA पदार्थौकी ग्राप्तिम नष्ट कर देना कहाँक्री बुद्धिमानी 
; मॉ 5 


इतराके आश्रयकी सीमा नहीं रदी | आजके पूर्व उसने 
अपने पुत्रके मुखसे एक शब्द भी नहीं सुना था। वह 
जिसे सर्वथा मूक ओर जड समझती थी, ऐसे अपने 
पुत्रके मुखसे जव संसारकी असारता, मानव-दरीरको मृत्र- 
पुरीष और वात-पित्त-कफका आगार तथा सर्वत्र दुःख; 
शोक) चिन्ता एवं देन्यके ही ताण्डवका विस्तृत वर्णन सुना; 
तब वह मन-ही-मन अपनेको धन्य समझने लगी | 


अपनी माताके मुखारविन्दकी ओर देखते हुए ऐतरेयने 
बड़े ही आदर और प्रेमके साथ मासे कह भी दिया--थमाँ | 
तुम तनिक भी दुःख या चिन्ता न करो | Š तुम्हें जो सुख 
देनेके स्म प्रयत्नशील हूँ; वह समस्त माताओंके लिये दुर्लभ 


है। में तुम्हें उस TER प्रतिष्ठित करूँगा, जिसे शत-शत 


यशानुष्ठान करनेपर भी प्रात करना सहज नहीं है ।» 
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कँ भगवान्‌ विष्णुके लिये भक्त सदा अत्याज्य Š # ا ا‎ 


| HRH Gg ET mS तो बड़े ही भ्रममे थी p पुत्रकी لعج‎ वाणीसे 
अत्यन्त पुलकित होकर इतरा मन-ही-मन सोचने लगी | 
मेरे पुत्रकी वाणीमें सत्य तथा तपकी शक्ति है। मेरे इस एक 
मूक YA जडसे रहनेवाले पुत्रके सम्मुख सहख-सहस्त 
पुत्रोंका कोई मूल्य नहीं | इस विद्वान्‌ नैश्ठिक पुत्रसे भेरा 
यश ही नहीं बढ़ेगा, परमार्थ भी सुधर जायगा Ë 
“करुणामय श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी जय हो |? इतरा इस 
सोच ही रही थी कि ऐतरेयकी श्रद्धा, जा ए ass 
वाणी सुनकर अमित-तेजस्वी भगवान्‌ वासुदेव अर्चा-विग्रहसे 
m हेरा E उनका तेज एवं उनकी अद्भुत सोन्द्यराशि- 
कर ऐतरेयर द्ण 
भाँति ss an सीमा न रही | वे दण्डकी 


'नाथ | आपकी जय हो b कुछ देर बाद खड़े 
होकर प्रभुकी ओर देखते हुए ऐतरेय गद्गद वाणीसे उनकी 
स्तुति करने छगे | उनके AR प्रेमाश्रु छलक रहे थे | 
` “वत्स ऐतरेय p ऐतरेयकी प्रेमपूरित स्तुतिसे संतुष्ट 
होकर प्रभु बोळे--'तुम कोई वर मागो |? 

“आपके मिल जानेपर अब मुझे क्या मिलना शेष 
रहा b ऐतरेयने बड़ी ही विनयसे कहा | धपर प्रभु मैं 
भवसागरम डूब रहा हूँ | आप मुझ अनाथके कर्णधार 

2 


Ww 


बन जाय 


“तुम तो मवसागरसे मुक्त ही हो |? श्रीभगवानने उत्तरमें 
कहा--'तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुतिसे भेरी प्रार्थना करनेपर 
मनुष्यके पाप क्षय हो जायेंगे | तुम योग्य कन्याके साथ 
पाणिग्रहणकर यञोद्वारा मेरी आराधना करो एवं अपनी माताको 
सुख पहुँचाओ। भगवदपण-बुद्धिसे कर्म करनेपर तुम निष्काम 


भावको प्राप्त हो जाओगे | अन्तम अपनी सात पीढ़ियोंका 
उद्वार कर दुम मुझमें ही मिळ जाओगे | इस समय 
कोटितीयंमे हरिमेघाका यश हो रहा है | तुम वहाँ जाओ | 
वदां तुम्हारी माताकी कामना पूरी होगी | 

लक्ष्मीपति विष्णु उस अचौ-विग्रहमें प्रविष्ट हो गये | 
ऐतरेय अपनी माताके साथ अपलक AR देखते रह गये | 

“माँ [? अत्यन्त आनन्दमग्न हो ऐतरेयने अपनी 
मातासे कहा । <F पूव॑जन्ममें saqeq उत्पन्न हुआ था। 
एक दयाळ ब्राह्मणने दया कर मुझे सदा जप करनेके लिये 
द्वादशाक्षर मन्वका उपदेश किया | उक्त मन्त्रके निरन्तर 
RE जन्म लिया है | उसीके प्रमावसे 
मुझे पूवंजन्मकी स्मृति है और दयामय श्रीविष्णुमगवानकी 
भक्ति भी उदित हुई है P 

“माँ |? कुछ देर बाद ऐतरेयने कहा--५अव चलो, 
प्रभुके आदेशानुसार हरिमेघाके यज्ञके दनाथ चळे p 

x x x 

यज्में पहुंचकर भक्त ऐतरेयने एक सुन्दर छोक 
पढ़कर श्रीमगवान्‌ विष्णुको नमस्कार किया | उस इलछोककी 
गम्भीरता समझकर इरिमेघा तथा अन्य ब्राह्मणोंने ऐतरेयका 
सादर अभिनन्दन एवं पूजन किया | उन्होंने ऐतरेयको 
प्रचुर घन ही नहीं; अपनी पुत्री भी दे दी | 

सपत्नीक घर्माचरण एवं अनेक यज्ञ करते हुए, ऐतरेयने 
श्रीमगवानूको अत्यन्त संतुष्ट किया तथा अपनी माताकी बड़ी 
सेवा की | वे सदा ही श्रीमगवान्‌ वासुदेवका ध्यान एवं उनके 
नामका जप किया करते थे | शरीरत्यागके अनन्तर उन्होंने 
सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लिया [त्र (शिळ Şo ) 


भगवान्‌ RUE लिये भक्त सदा अत्याज्य हे 
लक्ष्मी वापि qÑer प्राणान्‌ देहमथापि वा। श्रीवत्सं कौस्तुभं माळां वेजयन्तीमथापि वा ॥ 


इवेतद्वीपं 


> ° क्षीरसागरमे ° 5 
च wš TAT च। शेषं च गरुडं चेव न भक्त त्यक्तमुत्सहे ॥ 
Raa सकलान्‌ भोगान्‌ मदर्थे त्यक्कजीवितान्‌ | 


मदात्मकान्‌ महाभागान्‌ कथं तांस्त्यक्तमुत्सदे ॥ 
( स्क० पु०, Fo So मा० १३ | २४-३६ ) 


(भगवान्‌ विष्णु ब्रह्माजी तथा यमराजसे कहते हँ--मैं लक्ष्मीको त्याग दूँगा | अपने प्राण, शरीर, भ्रीवत्स-चिह, 


कोस्तुममणि, वैजयन्ती माळा, इवेतद्वीप, वेकुण्ठघाम, क्षीरसागर, शेषनाग तथा गरुढ़जीको भी छोड़ दूँगा; परंतु अपने 
भक्तका त्याग नहीं कर सकूंगा | जिन्होंने मेरे लिये सब भोगोंका त्याग करके अपना जीवनतक मुझे सौंप दिया है, जो मुझमें 


मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गये É, उन महामाग भक्तोको मैं केसे त्याग सकता हूँ | 





* a RT ORL 2 OD SS आधारपर । 
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+ चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ * 
ج‎ 


य 








श्रीविष्णुभक्तोंकी स्पधा 


प्राचीन कालो काञ्जीपुरीमै चोळ नामक राजा राज्य 
करते थे | उनके अधीन रहनेवाले सभी देश चोल नामसे 
प्रसिद्ध हुए | चोलनरेशके शासनमें कहीं भी कोई दुःखी; 
दीन, दरिद्री अथवा रोगी नहीं था | समी धर्माचरण 
करनेवाले थे | उनके राज्यमें प्रजाके मनमें भी पापका 
उदय नहीं होता था | राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते 
रहते और प्रजा धर्माचरण करती हुई राजाकी उन्नति 
एवं सुख-समृद्धिकी कामना करती | राजा चोळ एवं उनके 
सभी प्रजाजन भ्रीमगवानके चरणोंमें श्रद्धा-मक्ति रखते थे | 


एक बारकी बात है; नरेश अनन्तशयन नामक पवित्र 
तीथमे गये | उस पुनीत स्थलपर क्षीराब्धिशायी विष्णुने 
योगमायाका आश्रय लेकर शयन किया था | RS 
निवत्त होकर पुण्यात्मा नरेशने अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्री भगवान: 
के दिव्य विग्रहके सम्मुख साष्टाङ्ग प्रणाम किया | तदनन्तर 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप) सुमधुर नेवेद्य, मणि, मुक्ताफल 
तथा खर्णनिमित पुष्पोंकों समपितकर नरेशने आरती 
उतारी, स्तोत्र-पांठ किया ओर प्रणाम कर वे श्रीविग्रहके 
सम्मुख हाथ जोड़कर बैठे | 

उसी समय 5919095 ही विष्णुदास नामक एक 
ब्राह्मण भीमगवानकी पूजाके लिये तुळसीदळछ एवं जल लिये 
वहाँ पहुँचे | विष्णुभक्त विष्णुदासने बड़ी ही wam 
विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए श्रीभगवानको स्नान कराया और 
वे चन्दन-पुष्प अपितकर; '* नमो भगवते वासुदेवाय’ बोलते 
हुए. तुल्सीदल चढ़ाने ळगे | तुल्सी-मज्ञरियो एवं उसके 
पत्तोंस चोलनरेशके चढ़ाये हुए रत्नादि ढेक गये | यह 
देखकर राजाके मनमें दुःख ही नहीं हुआ; वे क्रुद्ध हो गये | 


अत्यन्त रोषसे उन्होने कद्द--'विष्णुदास | मैंने मणि, 
मुक्ताफळ, खर्णनिर्मित पुष्प एवं अनेक रत्नोंको श्रीमगवान- 
पर चढ़ाया था | वे कसे सुन्दर टग रहे थे, कितु तुमने 
साधारण तुळसी-पत्रसे उन्हें आच्छादित कर दिया | तुम 
कंगाल ही नहीं, मूख भी हो; अन्यथा श्रीविष्णुपूजाका तुम्हे 
शान होता तो तुम ऐसा कदापि नहीं करते | 

“महाराज | आप भक्तिसे तो सवंथा अपरिचित ¥ | 
विष्णुदासने मी निर्भाकतासे स्पष्ट उत्तर दे दिया | Sa 
YA ae of और सत्ताका मद बोल रहा है | 


कहिये न; आजतक आपने किन-किन वैष्णव-ब्रतोंका पालन 
किया है १? 


“तुम अत्यन्त दरिद्र ओर भिक्षुक ब्राह्मण हो |? एक 
बार तो नरेश क्रोधसे उन्मत्त-जेसे हो गये; किंतु दूसरे ही 
क्षण पैयपूर्वक उन्होंने मनको नियन्त्रित कर लिया और हँसते 
हुए कहा--श्रीविष्णुकी भक्तिके ल्यि तुम्हारे पास सामथ्ये 
ही कितनी है ! तुमने कभी कोई देवालय नहीं निर्मित 
कराया, न कोई यज्ञ किया ओर न कभी कुछ दान ही 
दिया है | फिर भी तुम भक्तिका अहंकार कर रहे हो ।? 


कुछ क्षण रुककर राजाने फिर कहा--“यहाँ उपस्थित 
सभी ब्राह्मण सुन Š और वे ही इसके साक्षी रहेंगे--देखें, 
हम दोनोंमे पहले कोन अपने आराध्य लरूक्ष्मीपति 
श्रीमगवान्का दर्शन करता दे; फिर आप सब स्वयं जान 
जायेंगे कि प्रसुका श्रेष्ठ भक्त कौन दे ।? 


AEE चरणोमें प्रणाम कर नरेश अपनी 
राजधानीको लोटे ओर यथाशीघ्र झुम मुहूत्तमें महर्षि मुदूगळको 
आचार्य-पदपर प्रतिष्ठित कर उन्होंने वेष्णब-यज्ञका अनुष्ठान 
प्रारम्भ कर दिया । 


श्रीविष्णुदा् भी शान्त चित्तसे समस्त सुरवन्दित 
देवादिदेव श्रीविष्णुकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये वहीं 
शास्त्रोक्त त्रत, नियम, पूजा; जप एवं अनुष्ठानमें ळग गये | 
षोडशोपचारसे पूजन, द्वादशाक्षर मन्त्रका जप तथा निरन्तर 
श्रीविष्णुके स्मरणे वे eref हो गये | Š चराचर 
्राणियॉमे अपने आराध्य श्रीलक्ष्मीपतिं विष्णुकी भावना 
करते थे | 


एक दिन विष्णुदासने मध्याहपूजाके अनन्तर भोजन 
तैयार किया, किंतु उसे कोई उठा ले गया | विष्णुदास 
उसे देख नहीं सके | ‹सायंकालकी पूजाके लिये अवकाश 
नहीं मिलेगाः--यह सोचकर उन्होंने पुनः भोजन नहीं 
बनाया | वे भूखे रह गये । किंतु दूसरे दिन भी यही बात 
हुई | भोजन बनाकर वे ज्यों ही अपने आराध्य श्रीविष्णुको 
अर्पित करने गये तो देखा, वहाँ भोजन नहीं है | यदि 
दूसरी बार भोजन बनायें तो पूजनका नियम भङ्ग हो जाय; 
इस कारण उन्होंने दूसरे दिन भी पुनः रसोई नहीं बनायी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— — — IIIZÑIL Y Wa 


— m 





=. कक . र 
न्य म नीय 
न... ° 





तीसरे दिन भी यही बात हुई | विष्णुदास निरन्न रह गये | 
इस प्रकार निराहार रहते उन्हें सात दिन ब्रीत गये। 
प्रतिदिन बनी-बनायी रसोई चोरी चली जाय | विष्णु- 
दासका शरीर अधिक अशक्त हो गया | 


वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी बनायी र 
कोन चुरा ले जाता है ? उनकी बुद्धि काम नहीं د‎ 
थी । दूसरी बार भोजन बनानेके लिये उनके qa समय 
नहीं था। यदि भोजन बनाकर तुरंत खा लेते, तब 
तो कोई बात नहीं थी किंतु अपने आराध्यको भोग 
लगाये बिना भी Š अन्न-ग्रहण कैसे कर सकते थे | अतएव 
आठवें दिन उन्होंने भोजन बनाकर उसकी रक्षा करनेका 


निश्चय किया | वे भोजन बनाकर समीपस्थ 
ळच स्थ एक स्थानपर 


विष्णुदासने देखा, रसोईके पास दीन-हीन; 
अत्यन्त FAS) अस्थिपञ्जरमात्र, कॉपता हुआ एक चण्डाल 
मोजन चुरा लेनेके लिये आया | उसे देखकर विष्णुदासका 
द्य करुणासे द्रवित हो गया | उन्होंने अत्यन्त स्नेहपूरित 
वाणीमें उक्त दरिद चण्डाल चोरसे कहा--*भाई | तनिक 
रुक जाओ | रोटियाँ रूखी हैं, इनमें थोड़ा घी 
लगा लेने दो |? 


विष्णुदासकी बात सुनकर चण्डाल भागा, fe 
दुबल्ताके कारण कुछ ही दूर जानेपर वह गिर पड़ा ओर 
मूच्छित हो गया | दयावश अधीर होकर विष्णुदासने दोड़कर 
उसे अपनी गोदमें उठा लिया । वे उसपर हवा करने तथा 
अतिशय स्नेहपूवंक उसका शरीर सहलाने ळगे । कुछ 
दैरके. बाद चण्डाल सहमता हुआ उठकर खड़ा हो गया । 


विष्णुदास यह देखकर आश्‍चर्यचकित हो दण्डकी 
भाँति धरतीपर लोट गये | उनका हृदय आनन्द्से मर 
गया | नेन्नोंसे आँसू बहने लगे | उनकी पूजा-आराघना) 
जप-तप, नियम-निष्ठा आदि समी सफल हो गये | उनका 
जन्म ओर जीवन--सब कुछ सफल हो गया । वे घन्य हो गये | 
चण्डाळके स्थानपर उनके सम्मुख साक्षात्‌ निखिल सृष्टिके 
स्वामी, भुवनमोहन, करुणावरुणालय, जगदेकबन्धु, शङ्क- 
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कै लक्ष्मीपति श्रीविष्णु मधुर-मधुर मुस्करा 
रहे थे | 


हषके आवेगमें विष्णुदासकी वाणी जैसे जड हो गयी 
थी | उनमें स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रह गयी । वे प्रभुके 
त्रैलोक्यमोहन मुखारविन्दकी ओर अपळक निहार रहे थे 
ओर उनके 393 अविरळ अश्रुपात हो रद्दा था | दयामय 
श्रीविष्णुने उन्हें अपने ag भर लिया और देखते-ही- 
देखते विष्णुदासका भी eT हो गया | सुरनायक 
विष्णु उन्ह श्रेष्ठ विमानपर बैठाकर अपने मङ्गलमय, सुख- 
शान्तिमय घामकी ओर ले चले | 


उस श्रेष्ठ विमानपर बेठकर विष्णुदासको वैकुण्ठ- 
घाम जाते देख यज्ञमें दीक्षित चोलनरेश चकित हो गये | 
उन्होंने अपने गुरु महर्षि HETA बुलाकर कहा--मैंने 
श्रीविष्णुकी शीघ्र प्रसन्नताके लिये ब्राह्मण विष्णुदाससे <= 
की थी तथा एतदर्थ यज्ञानुष्ठान एवं दानादि कर्म किये; 
किंतु विष्णुदास मुझसे पूर्व ही परम प्रभुका दर्शन कर उनके 
दिव्य घासमें चला गया | इससे लगता है कि श्रीविष्णुको 
यश, तप एवं दान आदिसे भक्ति ही अधिक प्रिय है |? 


इतना कइकर चोळनरेशने पुत्रके अभावमें अपने 
भानजेको राज्यतिलक कर दिया और फिर यज्ञकुण्डके 
सम्मुख हाथ जोड़कर श्रीविष्णुका ध्यान करते हुए उन्होंने 
कहा--“दयामय विष्णु | आप कृपापूवक मुझे अविचल 
भक्ति प्रदान करे |? 


इस वाक्यको तीन बार उच्च स्वरसे कहकर चोल- 
नरेश शरीर-त्यागकी हष्टिसे सबके सम्मुख अग्निकुण्डमें +< 
पड़े किंतु उसी क्षण सर्वलोकमहेश्वर करुणासिन्धु 
शरीविष्णुने प्रकट होकर उन्हें अपने वक्षसे लगा लिया और 
एक दिव्य RAAT उन्हें बेठाकर अपने सुखद लोकके 
लिये वे प्रस्थित हो गये | | 

भ्रीविष्णुदास एवं चोलनरेश--इन दोनों भक्तोंको 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने अपना-सा रूप देकर अपने द्वारपालके 
पदपर नियुक्त कर दिया । 
( शि० o ) 
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इयामा मंगल्वेदाकी प्रसिद्ध गणिका थी । सुदूर 
प्रान्तोंतक उसके सौन्दयकी ख्याति थी | कोकिल-कण्ठसे जब 
बह तान छेइती, दर्शक और शरोता मन्त्र-विमुग्ध हो जाते | 
बह प्रायः भनपतियों एवं राजा-मद्ाराजाओंके यहाँ आमन्त्रित 
होती रहती । साधारण व्यक्तियोंको उसके मधुर संगीतके 
श्रवणका सुअबसर प्राप्त होना सम्मव नहीं था | 

उसके एक अनिन्द्य सुन्दरी. ओर कुसुम-समान 
कोमल अत्यन्त सरळ बालिका थी | उस लावण्यमयी 
बालिकाका नाम या-कान्हू | श्यामा FER 
अपने प्राणते मी अधिक प्यार करती थी | नयनपुत्तली थी 
कान्हू TATA | मोली कान्हू जब हँस देती, श्यामाके 
. इ्षोल्लासकी सीमा नहीं रहती | वह अपनी प्राणप्रिय बचीके 
جو‎ दास्यपर बिक जाती; अर्पित हो जाती | 

कान्हू थोड़ी सयानी हुई | उसे जगतका शान भी नहीं हो 
पाया था कि एक दिन उसने वारकरी-सम्प्रदायके श्रीविद्ठल-मक्तो- 
के आनेका समाचार सुना । बच्ची कान्हू पात्रा मी उन मक्तोके 
दर्शनार्थ गयी | भक्तोंकी वेष-भूषा, पूजा-पाठ एवं भजन- 
कीर्तनका उसके निर्मळ मनपर अभिट प्रभाव पड़ा | भक्तगण 
कई दिन वहाँ रह गये ओर कान्हू प्रतिदिन उनके पास अधिक- 
से-अधिक समयतक रहती | कुछ ही समयमें उसके पूवके 
संस्कार उदित हो गये | महात्माओंके सदुपदेशसे वह इतनी 
प्रभावित हुई कि उसने मन-ही-मन अपना सवख ही नहीं; 
तन-मन-ग्राण भी भगवान्‌ श्रीपाण्डुरज्कको समर्पित कर 
दिये | उसने मन-ही-मन भगवान्‌. श्रीपाण्डुरङ्गकी अपनी 
मानसिक मूर्तिके सम्मुख प्रतिज्ञा की--।दयामूर्ति प्रभो | 
मैं आपकी हूँ; आप मेरे हैं; मेरा सवख आपका है | आप 
मुझे अपना बना छीजिये; प्रभो | संसारसे मुझे उबार 
लीजिये, नाय b 
` महात्मा चले गये, पर जीवन श्रीपाण्इरङ्गके 
गाढ़ रंगमें रग गया | पाप्या त ही परिबतित 
हो गयी | वह सूर्योदयके qd स्नान करके माथेपर चन्दन 
ल्गाती, पवित्र कुशके आसनपर बेठती और मन-ही-मन 
गाह TET शङ्ख-्चक्रगदा-पद्मघारी रूपका ध्यान करती | 
वीरि-धीरे उसका घ्यानका अभ्यास इतना प्रगाढ हो गया कि वह 
तीन-तीन, चार-चार घंटे एक आसनपर बेठी रहती | उसके 
नेये अभुपात होता रहता; उसे जिस अनिवंचनीय 






आनन्दकी प्राप्ति होती) उसे वही जानती | दूसरे उसकी कल्पना 
भी दोसे करें | इस प्रकार जब उसने योवनमे प्रवेश किया और 
उसके अज्ञ-प्रत्यक्ञ सौन्दर्यके साँचेमें ढलकर अत्यन्त आकर्षक 
और मोहक हुए, तबतक वह पूर्णतया भगवान्‌ श्रीपाण्डुरङ्गकी 
बन गयी थी | उसके तन-मन-प्राणमें ही नहीं; रोम-रोममें 
पाण्डुरङ्ग व्याप्त हो गये थे | उसके AA प्रतिक्षण पाण्डुरङ्ग 
ही झलते रहते थे, बत्य करते रहते थे, मुस्कराते रहते थे। 
और कान्हू उनके बिना क्षणमर भी नहीं रद्द सकती थी; किंतु 
गणिका-पुत्री होनेके कारण मांस देखकर झपटनेवाली आतुर 
चील्हकी तरह कामुक मनुष्य उसके घर आने-जाने लगे | 


मनुष्य-जीवनका मूल्य न समझ नरककी ओर 
ढकेलनेवाले अघम व्यक्तियोंकी कुचेशऑसे अधीर और 
अशान्त होकर कान्हूने एकान्तम अपनी माके चरण पकड़ 
लिये | उसके नेत्र झर रहे थे | सिसकते हुए अत्यन्त करुण 
सरमे उसने अपनी जननी इयामासे कहा--“माँ ! तू अपनी 
बेरीपर दया कर | नरककी भयानक यातनासे मेरी रक्षा कर ले | 
नरवर मनुष्य-जीवनको भगवद्विमुख पापियोंके सम्पकमें व्यतीत 
करनेकी अपेक्षा मृत्युके अङ्के सो जाना मैं श्रेयस्कर समझती 
हूँ | माँ ! मैं अपने अन्त्ह्ददयकी व्यथा व्यक्त कर दे रही हू | 
तबलेपर थाप पड़ते ही मेरा कलेजा टूटने लगता है P 


कान्हूकी वाणी अवरुद्ध हो गयी | व्याकुल होकर रोते हुए 
उसने कहा--*सारंगीकी मधुर ध्वनि वर्छीकी अनीकी तरह मेरी 
रग-रगर्मे चुभती है, शत-शत बिच्छुओंद्वारा डंक मारे जानेकी- 
सीपीड़ा मुझे होने लगती है। मैंजीरोंके झनझनाते ही में कॉपने 
लगती हूँ और बगलेकी पॉखकी तरह उज्ज्वल 35908 सजे 
रसिकोंको देखते ही मेरा दम घुटने लगता है । वे मुझे 
यमदूतकी भाँति भयानक प्रतीत होते हैं | में यह सब नहीं 
कर सकूंगी; माँ | मुझे क्षमा कर दे | 

श्यामाके नेत्र भी af हो गये | उसने अपनी 
प्राणप्रिय पुत्री कान्हूको गोदे लेकर उसके माथेपर प्यारपूर्ण 
हाथ फेरते हुए कहा-“आजीविकाका कोई साधन तो चाहिये 
ही, बेटी | इस पापी पेटको तो मरना ही पड़ता है | भला; 
कौन स्री अपना तन-विक्रय करना चाहेगी; परंतु विवशतावश 
अपनी आकाञ्चाओंको कुचळकर विषकी कडवी घूँट पीनी ही 
पड़ती है। पहले मन विद्रोह करता दै, आत्मा छटपटाती हैः 
पर कुछ ही दिनोंमें अम्यास हो जाता है | यह निर्मल मन 
और पवित्रात्मा मर जाती है, mag आच्छादित हो 
बाती हे | हमारे गित जीवनका यही क्रम है | 
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कान्हू माकी वात सुनकर विकल-विह्दळ हो गयी | क्रोधसे 
अश्वत्थ-पत्रकी भाँति कापते हुए उसने कहा--:आजीविकाके 
ऐसे साधनको छोड़ा भी जा सक्ता है, माँ | लघु पिपीलिकासे 
लेकर महाकाय गजराजतकका पाळन करनेवाले, सचराचरके 
स्वामी विश्वम्भर पाण्डुरङ्ग सो नहीं गये हैं । उनके 
रहते में हछाहलका पान क्यों करूँगी और यदि तू नहीं मानेगी 
तो मुझे जीवित भी नहीं पायेगी |? 


श्यामा कॉप गयी | वह अपनी सरलता एवं सात्विकताकी 
मूर्ति लाडली कान्हूके निश्‍चयसे परिचित थी | वह प्राण दे 
सकती थी, Fg पूण सोच-विचारके उपरान्त किये निश्चयसे 
विरत होना नहीं जानती थी | फिर भी sara उसे अतिशय 
प्रीतिपूर्वक समझानेकी चेष्टा की | मधुर वाणीमें धीरे-धीरे 
उसने कान्हूसे سي‎ तो माता होनेके कारण तेरे हितकी 
FS कह रही हूँ, बेटी ! यदि तुझे यह जीवन स्वीकार नहीं 
दै तो कोई आपत्तिक्री वात नहीं | तू किसी एक घनपतिका 
ही आश्रय ग्रहण कर ले | तेरे रूप-बैभवसे आकृष्ट होकर 
कितने धन-कुवेर मेरे संकेतमात्रकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | यह 
रूप-लावण्य, यह यौवन सदा नहँ" "` "` ` ` °" 


कान्हूके कोमल हृदयपर जेसे किसीने विष-दग्घ शलाका 
फेर दी। वह छटपटाती हुई चीत्कार कर उठी--'जन्म देते 
ही तुमने मेरा गला क्यों नहीं दवा दिया, माँ? तू मुझे 
तिल-तिल जलाकर ओर तड़पा-तड़पाकर मारना चाहती Š | 
पर विश्वास रख, में अस्थि-रक्त-मांत-निर्मित किसी व्यक्तिसे 


घृणित सम्बन्ध किसी प्रकार भी नहीं. ° "°°° कान्हू उठी 
"और समीपके दूसरे कमरेमें जाकर उसने भीतरसे द्वार 
बंद कर लिया ओर फूट-फूटकर रोने लगी | 


दूसरे दिन मंगलबेदाकी प्रख्यात गणिका स्यामाके 
नेत्रोसे आँसू बहने रगे, जब उसने अपने सम्पूर्ण प्यारकी 
एकमात्र SJST नवनीतोपम प्रतिमा कान्हूको उसके कक्षमे 
नहीं पाया | उसने चारों ओर पता लगाया; पर जब कान्हू 
नहीं मिली, तब वह दुःखसे व्याकुळ रहने लगी | कई दिनोंके 
बाद SŠ अपनी एकमात्र पुत्रीका संवाद मिळा--'कान्हूने 

श्रीपाण्डुरज्ञका णाश्रय 1 

asa WA ले लिया है |? warm अपने 


न कान्हू प्रसन्न थी | बह अपने प्राणनाथ पाण्डुरङ्गके 
चरणोमें पहुँच गयी थी | उसका सर्व जीवनकी 
اام كد‎ उसका सवसव, उसके 2ج‎ 


मिल गये थे | जगतूकी अन्य किसी 
नहीं थी | बह रात्रि रहते ही 
ETN हो श्रीपाण्डुरज्ञके समीप 
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Tt जाती | साशङ्क प्रणामके अनन्तर; वह अपने प्राण- 
ET हाथ जोड़कर बेठ जाती । उसके NA 
अशु बहते रहते; पर वह निश्चल पाषाण-प्रतिमाकी भाँति री 
रहती | पुजारीक्रे द्वारा दिये चरणामृतपर उसके दिन व्यतीत 
होते ओर रात्रिके नीराजनके अनन्तर ही वह पुनः साष्टाङ्ग 
AMA कर उन्हींक्रा नाम जपती हुई अपने समीपवतीं निवासपर 
जाती | दो रोटियाँ नमकके साथ खाकर पानी पीती और फिर 
अपने प्राणाराध्यका ध्यान करती हुई निद्राके अङ्के चली जाती। 
कान्हूका नित्यका यही क्रम था | उसक्रा तप, उसका 
साधन निर्विन्न चछ रहा था | कान्हूके तन, मन; प्राण और 
रोम-रोममें जैसे भगवान्‌ पाण्डुरङ्ग समा गये थे और कान्हू जैसे 
अपने आराध्यमें मिल गयी थी | कठोर नियम एवं आहारकी 
स्वल्पताके कारण उसका शरीर दुर्बळ एवं श्याम हो चला 
था; किंतु:उसकी सरल मुखाकृति दीततिमयी हो गयी थी | 
लीलाघारी श्रीमगवानकी लीळा भी बड़ी विचित्र होती 
है। उन प्रभुकी अद्भुत लीछाओंक्री समझ लेना बड़ा कठिन 


है | वे अनेक विधियोसे अपने भक्तोंकी परीक्षा लेते हैं | ऐसी 


स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि साधारण लोग विचलित हो जाय; 
किंतु उनके प्राणप्रिय भक्त तो अपने प्राणाराम प्रभुकी प्रीतिके 
अतिरिक्त और कुछ चाहते नहीं, उन्हे जगतके बडे-ते बडे 
प्रलोभन आकृष्ट नहीं कर पाते | इस कारण वे भक्त-प्राणघन 
प्रभुको प्रीति-प्रातिके लिये अपना प्राण भी अर्पित करनेके 
लिये सहष प्रस्तुत रहते हैं | 
श्यामापुत्री कान्हूके अमित सोन्द्यंकी ख्याति बेदरशाहके - 
कानमें पड़ी तो उसने अपने दो सशख सैनिक उसे 
ले आनेके लिये भेजे | सैनिक पंढरपुर पहुँचे और उन्होंने 
परम साध्वी कान्हूको पकड़ लिया | उन्होंने कान्हूसे कहा 
“अब तुम बादशाहकी बेगम बनोगी | बड़ी किस्मत तुम्हारी |: 
कान्हू अवसन्न हो गयी | इस तपोमय जीवनमें इतनी 
कठिन परीक्षा होगी, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी | वह 
पंढरपुर छोड़कर घरतीपर और कहीं रह नहीं सकती थी | 
“निश्चय ही अब मेरा अन्तकाल निकट आ गया है | मैं मूत्र- 
पुरीष-भाण्ड किसी मनुष्यको अपना जीवन तो दे नहीं 
सकती; मृत्यु-मुखमें अवश्य चली जाऊँगी ।? रोते हुए उसने 
सैनिकोसे कहा--।आपलोग कृपापूर्वक मुझे एक बार पाण्ुरङ्ग- 
के दर्शन कर लेने दें | E 
कद्ध होकर एक सैनिकने उसे घसीटते हुए उत्तर 
दिया--(तुम्हें FE हमे बड़ी दिक्कत हुई | सीधी राह 
बादशाहके पास चल D 


झाळूने वडाप करते हुए e एक बारे 


पाण्डुरङ्गकेः ०००० ०|) : 
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दूसरे सेनिकके मनमें दया उपजी। उसने FETT za 
दो दर्शन इसे | मन्दिरसे बाहर आते ही हम इसे पकड़ लेंगे 


जलहीन मीनकी माति छटपटाती हुई कान्हू पात्रा अपने 
जीवन-सवंस्व भगवान्‌ श्रीपाण्डुरज्ञके सम्मुल जाकर पृथ्वीपर 
लेट गयी | फिर उठकर दोनों हाथ जोड़े करुणा-विगलित 
हृदयसे रुदन करती हुई वह प्रार्थना करने छगी--मेरे 
जीवन-घन | इस घराधामपर मैं आपके अतिरिक्त और 
किसीको नहीं जानती | मेरे इहलोक और परलोकके खामी | 
जिस विपत्तिसे व्याकुल होकर Š अपनी RR छोड़ यहा 
भाग आयी थी; वही आपदा पुनः मेरे सिर आ गयी । कामुक 
बादशाहकी काम-ज्वाला शान्त करनेके छिये मुझे लेजानेको उसके 
यमदूत-तुल्य सैनिक बाहर खडे हैं | में आपके विना जी नहीं 
सकती; प्रभो ! प्राण दे दूँगी पर किसी मनुष्यकी कुष्ट नहीं 
सह सकूँगी | अपने अघम भक्तकी भी रक्षाका दायित्व आपपर 
BI मेरी रक्षा कीजिये | मुझे उवार लीजिये; मेरे खामी !!? 


कान्हू पुनः प्रभुके Tu साष्टाज्ञ प्रणाम करनेके 
लिये लेटी ही थी कि उसका शरीर ठंडा हो गया | उसके 
शरीरसे एक ज्योति निकली ओर वह भीपाए्डुरज्ञके पवित्रतम 
मङ्गलमय विग्रहमें प्रविष्ट हो गयी ! 
बेदरशाहके सेनिक आश्रयंचकित हो मुँह रूटकाये चले 
गये | वे मन-ददी-मन भक्तिमती कान्हू पात्राकी प्रशंसा करते 
ला रहे ये | 
(२) 


प्राचीन कालकी बात दै | दक्षिण भारतमें रृत्य-गान- 
विशारद एक रूपवती गणिका रहती थी | उसके नर्तन 
एवं गायनकी सर्वत्र ख्याति थी | अनेक राजा-महाराजा 
तथा घनपति उसे सादर आमन्त्रित करते रहते । उसके 
पास विद्या थी; कळा थी, सौन्दर्य था, घन था ओर था 
बिपुल वैभवः किंतु उसके हृदयम एक आग घघक रही 
थी-उससे HAF ज्वालाएं उठ रही थी-जिनमें वह तिळ- 
तिळ कर भीतरही-भीतर जल रही थी, छटपटा रही थी | 
वह अधीर थी; अशान्त थी, पर मुँहसे कुछ बोल नहीं पाती 
.थी। वह खयं जलती हुई दूसरोंका मनोर्जन करती; 
सबको तृत्त करती | उसकी अन्तव्यथा वही जानती थी | 


वह मन-ही-मन सोचती थी--“यह रूप, वैभव और 
ख्याति--सब नश्वर Š | प्राणके पीछे यम दण्ड लिये पढ़े 
ê | पता नहीं किस दिन यह सब स्वाहा हो जाय; पर इस 
बहुमूल्य जीवनका क्या उपयोग हुआ ? मृत्युके अनन्तर पुनः 
मातृगभंकी भीषण यातना ओर फिर कष्टकर मृत्यु ! इस 
जन्म-मृत्युसे त्राण पानेके लिये मैने क्या किया ? पर अपने 
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~ 





ا — 


x चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ + 


>... ० 











भाव वह किसीपर ब्यक्त नहीं होने देती | उसके संगीतमें 
अवश्य श्रीरङ्गनाथके सौन्दर्यं एवं करुणाका वणन होता | वह 
za करती) पर लगता श्रद्धामयी उपासिका अपने आराध्यकी 
ARE उन्मत्त होकर उनकी पूजा कर रही है? FE 
अपने सर्वाधार सर्वेश्वरपर अर्पित कर रही दै | TF 
अनन्तर वह सर्वथा शान्त और उदास हो जाती । फिर 
किसीसे कुछ नहीं बोलती | दशक चुपचाप उठकर चल देते । 


उसने अपने द्वापर एक पीपलका वृक्ष लगा रखा था | 
पीपल विशाल हो गया था, उसकी सघन छाया अत्यन्त 
शीतळ थी | उक्त अश्वत्थ-तरुके चतुर्दिक्‌ उसने सुविस्तीण 
चबूतरा बनवा दिया था, जिसे गणिका अपने ही हाथों झाडू 
लगाकर और जलसे घोकर सदा स्वच्छ रखती | वह प्रति- 
दिन उक्त अश्वस्थका जळ, पुष्प, धूप, दीप नेवेद्यसे 
पूजन करती? परिक्रमा और प्रणाम करती | 

एक दिन जब वह नगरसे लोटी तो अश्वत्थ-चबूतरेका 
za देखकर चकित हो गयी | उसका हृदय ER भर 
गया, AR अभ्नुकी घाराएँ बह चलीं | उस दिन 
वहाँ कुछ महात्माओंने अपना आसन लगा लिया था। 
एक ओर वैष्णव संतोंकी धूनी जल रही थी | कोई 8 
पार्षद मळ रहे थे तो कोई चन्दन घित रहे थे । कोई 
ومع‎ कर रहे थे तो कोई करुणामूर्ति श्रीविष्णुके विग्रहकी 
सविधि पूजा कर रहे थे | दो-एक महात्मा माला फेर रहे थे) 
और दो-एक पाठमें तन्मय थे | इस पवित्रतम सुखद दृश्यको 
देखकर गणिकाने अपना अहोमाग्य समझा और मन-ही-मन 
उन सब महात्माओं एवं भुवनपति प्रभुके 
आदरपूवक प्रणाम कर वह दबे पॉव चुपचाप अपने भवनमें 
प्रवेश कर गयी | उसे भय था कि कहीं मुझ पापिनीका 
परिचय पाकर यह पावनतम जंगम तीर्थ यहसे चला न जाय | 


“कृरुणासिन्धु प्रभो |? गणिकाने शीघ्रतासे ऊपरके कमरेमें 
जाकर खिड़कीका एक पल्ला खोल दिया और उसके समीप 
बैठकर वह महात्माओंके पूजन-भजनका दर्शन करने लगी | 
अश्वत्थ-मूलके समीप एक सिंहासनपर लक्ष्मीपति श्रीविष्णुका 
चतुभुज विग्रह विराजित था। उनके कण्ठमें तुळसीमञ्जरियोंकी 
माला पड़ी हुई थी | प्रभुके चरणोंपर थोड़े-से सुगन्धित छाल-पीले 
पुष्प बिखरे थे | उनके सम्मुख सुगन्धित घूपका धुआँ उड़ 
रदा था और वयोवृद्ध महात्मा TTF हाथसे घंटी बजाते हुए 
दाहिने हाथसे प्रृत-दीपसे आरती उतार रहे थे | गणिकाका 
हृदय आनन्दोल्लातसे भर गया था | वह चाहती थी) dl 
अपने सच्चे हिती, अपने सगे-सम्बन्धी इन महात्माओंके मध्य 
जाकर श्रयतापहारी प्रसुके सम्मुख उन्मुक्त दुद्यसे नतन करूँ- 
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रत्य करती ही रहूँ और अपनी सम्पूर्ण कलासे प्रभुकी स्तुति 
कर | परंतु में अघमा पापिनी वहाँ गयी कि महात्मा ओंने 
अपना आसन समेटा | यह तात्विक सुख तत्क्षण मिट 
जायगा |? गणिका सिसकने छगी | उसके नेत्रोसे अश्रुपात होने 
YA । उसके मुखसे निकल गया-'करुणा कीजिये | मुझ 


١ प्रातकिनकों भी अपने चरणोंका आश्रय दीजिये, प्रभो |? 


आरतीके अनन्तर महात्माने साष्टाङ्ग प्रणाम निवेदन 
किया और फिर उठकर उन्होंने चरणाम्मृत-वितरणके लिये 
पीछे मुड़कर देखा तो =m सम्मुख रजतकी थालीमें स्वर्ण- 


मुद्राऐ चमक रही हैं | 


“माता | तुम कोन हो ?  महात्माने सामने उज्ज्वल 
परिधानमें साष्टाङ्ग प्रणाम करती हुई लावण्यमयी महिलाको 

देखकर साश्चय प्रश्न किया-(तुम कहाँ रहती हो १ 

A अघम स्त्री हूँ । रोती हुई गणिकाने हाथ जोड़े 
उत्तर दिया-“भगवानके भक्तोंके दशन और प्रणामसे सारे 
पातक धुळ जाते हैं, इस कारण गणिका होनेपर भी मैंने 
AWA प्रणाम करनेका साहस' * ` ` ` k 


“तू अपनी تجو اك‎ यहाँसे शीघ्र इटा !,-झिडककर 
एक साधुने सरोष कहा-“साधुओंको वेश्याओंका घन 
अपेक्षित नहीं |? 


“निश्चय ही मैं महानीच हूँ, महाराज |? गणिकाने हाथ 
जोड़े अत्यन्त दुःखसे कहा | “पर साधु तो दयाळ होते हैं, 
उनकी कृपासे कितने ही पापात्माओंका उद्धार हो गया है। 
मेरा वेसा सोभाग्य कहाँ ? पर दयामय प्रभुकी दया 
नहीं होती तो आज आपलोग खयं पघारकर मुझे दशन 
नहीं देते, मेरा द्वार पवित्र नहीं करते | अब श्री भगवानके 
बिना मेरा घेय समात हो रहा Š | यदि आपलोग इस 
धनको स्वीकारकर मेरा उपकार नहीं करेंगे तो विश्वास 
कीजिये, में प्रतिदिन माता गोदाके दर्शन एवं स्नानके लिये 
जाया करती हूँ; कळ में अपना यह अघम शरीर माँके 
AEH ही छोड़कर सदाके लिये पापके बोझसे मुक्त 
हो जाऊँगी |? 

माता | तू इस घनसे भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथके लिये मुकुट 
बनवा दे D जिस वयोवृद्ध महात्माने प्रभुके श्रीविग्रहकी 


पूजा की थी, उन्होंने स्नेहसिक्त खरमें कहा | ‹ बड़ी भाग्य- 
च्य हसिक्त स्वरमे कहा | “तू बड़ी 


६५१ 


uu 
35:59 रोती हुई कह रही थी | “साधु कृपाकी मूर्ति होते | 
वे तो करुणामय प्रभुसे अधिक पामरोपर दयादष्टि डाल्ते हैं | 
जब प्रभुके भक्तोने ही मेरा निवेदन ठुकरा दिया, तब उनसे 29 
आशा की जाय 9 


'मैया !? गणिकाकी भक्ति एवं मधुर वाणीसे वयोवृद्ध 
मदात्माका हृदय द्रवित हो गया था । उन्होंने गणिकासे 
कहा-'तेरा उपहार स्वीकार है, इसी कारण तुझे मुकुट 
बनवानेका आदेश दिया जा रहा है | यह द्रव्य हमलोगोंने 
स्वीकार कर लिया |? 


साधु चले गये और गणिकाने मुकुट बनवाना प्रारम्भ 
किया । उसे रात-दिन मुकुटकी ही चिन्ता थी । अन्ततः 
तीन लाख रुपयोंमें रक्षजटित सुन्दर मुकुट निर्मित हुआ | 


JA यहाँ आकर मुकुट दे दो; श्रीभगवानको चढ़ा दिया 
जायगा ।? पुजारीका उत्तर आया था | 


दूसरे दिन बहुमूल्य मनोहर मुकुट लिये गणिका 
भीरङ्गनाथजीके मन्दिरके ERR पहुंची तो पुजारी उसके 


खागतार्थ पहलेसे ही उपस्थित थे | 
“भगवान्‌ तुम्हारे ही हायसे मुकुट घारण करेंगे |? 
पुजारीने अत्यन्त सम्मानपूर्वक गणिकासे نبج بج‎ NGA 
मुझे यही आदेश दिया है | 
“में अधमा, अपवित्र नारी मन्दिरमे कैसे प्रवेश करूँगी 1 
गणिकाकी वाणी सुनते ही पुजारीने तुरंत कहा--'वुम 
परम पावन हो, जिसके लिये प्रभुने खयं आदेश दिया है | 
मन्दिरमें चलो, मुकुट धारण कराओ | आज तुम्हारे दर्शनसे मैं 
अपने सौभाग्यका अनुभव करता हूँ |? 
मुकुट लिये गणिका मन्दिरमें गयी | श्रीरङ्गनाथजीकी 
ओर देखते हुए उसने جد‎ प्रारम्भ किया | इस प्रकार वह 
प्रेमविभोर होकर प्रभुके श्रीविग्रहके समीप पहुंची | आज 
प्रभुके मस्तकपर मुकुट नहीं था | TER मुकुट लिये 
हाथ ऊपर उठाया, पर सिंहासन ऊँचा होनेके कारण 
गणिकाका हाथ मूर्तिके मस्तकतक नहीं पहुँच جه‎ | सहसा 
श्रीरज्ञनाथजीके AAA मस्तक झुका और वेब्याने 
WIFE उन्हें पहना दिया | श्रीविग्रह TH हो गया | उसके 
मस्तकपर मुकुट सुशोमित था | > 
गणिकाने प्रभुके AUT अपना मस्तक रख दिया 


“श नीचका उपहार जब साधु ही नहीं खीकार करते, ओर उती स्थितिमे उसका शरीर निष्प्राण हो गया | 
तब फिर श्रीरज्ञनाथजी इसे केसे लेंगे b गणिका अन्त ( शि० o ) 
- عدج‎ 
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'मानस“चतुश्शातीके संदर्भमें नम्र निवेदन 


“श्रीरामचरितमानसका स्थान हिन्दी साहित्यमें ही नहीं, जगतके साहित्यमें निराला है | इसके जोड़का---ऐसा 
ही وجو جام‎ उत्तम काब्यके zania युक्त, सादित्यके सभी रखोंका आस्वादून करानेवाला, काच्यकलाकी इष्टिसे भी 
सर्वोच्च कोटिका तथा आदश गाहेस्थ्य-जीवन, आदर्श राजधम, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिन्रत धर्म, आदश 
आतृधमके साथ-साथ सर्वोच्च भक्ति-ज्ञान, त्याग-चैराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्त्री, पुरुष, य = 
युचा--सबके ल्यि समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवानूकी أ‎ सानदळीला तथा उनके गुण, मान 
YA तथा रमक गहन तत्त्वको अत्यन्त सरळ, रोचक एवं ओजस्वी शब्दोंमें ब्यक्त करनेवाळा कोई दूसरा अन्थ हिन्द 
भाषामें ही नहीं, कदाचित्‌ संसारकी किसी भाषामें आजतक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जिस चावसे गरीब- 
sss s एहस्थ-संन्यासी, खी-पुरुष, बालक-वुद्ध--सभी श्रेणीके लोग इस अन्थरत्नको पढ़ते हैं, उतने 
s: t iç अन्यको नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनतार्मे इस अन्थसे हुआ है, 
मा जे ड 0 oes ।»_रीरामचरितमान ; s भूमिका लिखते समय हमारे परम श्रद्धेय नित्य- 

SHE सवत्‌ १९९७ सच 
अवर्णनीय है | ‘TET उपमान “मानस? ही ह । “मानसःको द “saq Ya 
SA Ç सरूप कहें तो भी 








वर्तमान युगके दो सर्वमान्य महापुरुष--महामना श्रीमदनमोहन | £ 
Y जाते है ١ मालवीय एवं महात्मा गांधी 
समक्ष जाते Ó कितनी कृतशतामरे शब्दोंमे 'मानसःके महको खीकार करते ` हात्मा गांधी, जो परम बुद्धिवादी 


महामना ्रीमद्नमोइन माळवीयजीके विचार-- / 

“गोखामी तुळ्सीदासजीकी मानस-रामायण संसार ढंगकी 

अपने ढंगकी निराली ; 

Baa SGR चणो और ब्रह्मचारी, पदस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी--चारों السك‎ ١ a श 
E ار‎ Sa s कळ. Š । इसमें ज्ञान, भक्ति, वेराग्यकी विमल ब्रिवेणीका प्रवाह Nz 7 
वैराग्यका kaaa प सवसव रही है। करोड़ों आणियोंने इसके द्वारा इच्छाके 8 मक्त 
ह किया है और समयके अन्ततक करोड़ों इसके द्वारा अनुपम दल घोर पार पे 

s “sa मडुप्यजासिको अनिवंचनीय सुख और शान्ति पहुँचानेका साधन ' र शान्ति q 
महात्मा गांधीके विचार-- ल 


6666 में तुलसीदासक्री : रामायणको गे रामायणका होता Ë ।!? 
Fac ikama मानता हु I” 
TT अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्योंकी शान्ति मिली है; जो छोग 


रामचरितमानसङ्गे 
श्रवि थे, वे RS सम्मुख गये Š और आज Q 
मानस’ अचुभव-ज्ञानका भंडार है |” जा रहे है | 


ns ७०००७०७ भारतकी ; 
सम्यताकी रक्षा करनेमें तुळ्सीदासजीने बहुत अधिक भाग छिया है | तुलसीदासके 


TI आणप्रद शक्ति है, वह द ter जद़वत्‌ और झुप्क बन जाता | 
Pes. | i ९, वह दूसरोंकी भाषामें नहीं पायी. जाती 1 तुडसीदासकी भाषामें 
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आदर-भाव होते हुए भी मेरे हृदयपर : 


'मानस'का प्रत्येक gu भक्तिसे भरपूर है। : 
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ऐसे महिमामय अन्थरत्नके प्रणयनका श्रीगणेश श्रीतुळसीदासजीने चैत्र कृष्ण ९; संवत्‌ १६३१, RRR दिन 
थीअयोध्याघामर्मे किया था-= | 





संबत सोरद्द से एकतीसा | करउँ कथा हरिपद घरि सीता ॥ 
नोमी भौम बार मधु माता | अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 


“मानस?-प्राकट्यकी उस पावन वेळाको पुक aa अथात्‌ चैत्र शुक्ला ९, संवत्‌ २०३१ के दिन ४०० (चार सो) 
a पूरे हो रहे Š | (मानस? के भाळ एवं प्रेमी महानुभाव प्रतिवर्ष चेत्र YET ९ को भगवान, श्रीरामके प्राकठ्य-महोत्सवके 
वाथ-साथ “मानस? के प्राकव्यका उत्सव मनाते हैं | उसी भावनासे “मानसः-प्राकट्यके चार सो वर्ष पूरे होनेके उपलक्षर्म 
Qa THT ९; २०३० से चेत्र शुक्ला ९, २०३१ तकके कालळको TATAR रूपमें मनानेका कई वर्षों पूर्व 
निश्चय हुआ था और उसके अनुसार देशमें स्थान-स्थानपर समितियाँ भी संगठित हुई Š तया “मानस'के प्रचारका कायं 


रहा दे | जनता एवं सरकार दोनोंका समान सहयोग इस कायमें दे ओर समारोहकी केन्द्रीय समितिमे दोनोंके सम्मान्द‏ جو 
महानुभाव सदस्यरूपसे सम्मिलित Š |‏ 


| "कल्याण?; “मानसः पर एक FE विशेषाङ्क ( दो REE ) “aan के : नामसे संवत्‌ 
| १९९५ में प्रकाशित कर चुका. दै; सात संस्करण होनेपर भी जिसकी माँग वराबर बनी हुई देश यद्यपि अङ्क 
अब सुरूम नहीं दै । इसके अतिरिक्त 'मानस'के प्रतिपाथ भगवान्‌ श्रीराम एवं उनकी जीला-कथाके सम्बन्धमें तोन 
विशेषाङ्क--“रामायण-अङ्कः ( संवत्‌ १९८७) 'वाल्मोफिरामायणाङ्क; ( सं० २००० ), “श्रीरामचचनास्ुताङ्कः 
(do २०२३ ) पहले निकछ चुके थे और “मानसः चतुस्‍्शती' के संदर्भ सं० २०२८ में 'शराम-अडू' प्रकाशित 
3 सुका हे; जिसकी १५ ६५५००० प्रतियाँ हाथों-हाथ समाप्त हो गयीं ओर वह अक्क अब अप्राष्य है। अन्य विशेषाङ्कों एवं 
पाघारण ERR मी भगवान्‌ औराम एवं 'मानसःके सम्बन्धर्म बरावर कुछ-न-कुछ दिया जाता रहा दै । इसके अतिरिक्त 
पळ एवं टीकासदित 'सानसशकी छगभग एक करोड़ प्रतियाँ अबतक गीताप्रेस प्रकाशित कर चुका हः मानसेतर तुलत्ती- . 
د‎ रब उतत arisa साहित्य इससे पृथक दे, नितकी संख्या ळगमग ५० छाल हे । sqa ३० TR "रामायण- 
परीक्षा? दारा ai 'मानसःके अध्ययनकी रुचि उसन्न की जा रही दै, उसमें प्रतिवर्ष इजारों परीक्षार्थी सग्मिलित 
शेते हैं | भगवान्‌ श्रीराम एवं 'भानसःके प्रति 'कल्याण एवं गीताप्रेसकी qç खस्य अचना है | चतुरातीके उपलक्षमे 
وجب‎ आगामी अङ्कते 'मानसःके सम्बन्धे प्रतिमात कुछ सामग्री देनेका विचार Ç | : 
नीचे हम कुछ कार्यक्रमोंका संकेत कर रहे दे | अपनी सुविधा एवं amet अनुप्तार समी या जितने MA 
„ SS जा तके, उतने अपनाने चाहिये--यह हमारी «ल्याप सभी पाठक-पाठिकाओं एब दिति विनीत र्ना हे 
| ( १ ) चेत्र IFT १, do २०३० ( ४ अप्रैल १९७३ ) से चेत्र sgr ९ ( श्रीरामनवमी ) संवत्‌ २०६१ 
| ( १ अप्रैल १९७४ ) तक “मानस? का घरावर अखण्ड पाठ करना | : 
( २ ) उपयुक्त अवधिमें अपनी सुविधाके अजुसार 'मानस'का qara, मासिक, द्वैमासिक रूपसे या 5-95 
ऋमसे सामूहिक या व्यक्तिगत रूपमें पाठ करना | २-० 
(३) चेन्न शुक्ला १, संवत्‌ २०३० से आरम्भ करके चेत्र छा ५, संवत्‌ २०३१ तक “मानसः का एक पाठ करना । 
( ° ) अपने-अपने घरपर प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीराम एवं मानस? का पूजन, आरती आदि करना । 
( ५ ) 'मानस'-तत्यको समझने-समझानेके लिये 'मानसः की कथा, प्रवचन, व्याइ्यानों आदिको व्यवस्था 
उरजा । प्रत्येक मन्दिर तथा सार्वजनिक संस्थामें “मानस? की कथाका आयोजन होना चाहिये । | | 
(६) दोनों रामनवमियों ( संवत २०३० i २०३१ ) को “मानस! की शोभा-यात्राऐ निकालना । | 
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1 il वाहि <i ग्स्त س ا‎ = 

( ७ 3 'सानस' के सूल एवं सटीक ورج‎ संस्करणों, 'मानस”-विषयक mesa तथा हसाल सत <q 
खरवान्‌ शीराम-्सस्दन्धी चित्रों आदिकी Kaa आयाजन करना | š | 

(८ ) जो व्यक्ति 'मानसः फी प्रतियों प्राप्त करनेमें असमै हों, उन्हें 'मानस'की प्रतियॉ Waman सुलभ MI । 

( ९ ) “मानस'-कग्ठस्थअतियोगिता, 'सानस'-अन्स्याक्षरी-असियोगिता आदिळे आयोजन करना । 5 

( १० ) विद्वान्‌ एवं कवि महाझुभाव मागस’ के मर्म एवं महस्वको amka करनेवाळी अपनी रचनाएँ ya. 
qart प्रकाशित 52315 | 

( وو‎ ) “मानस! व्ही शिक्षा पर ध्यान देकर TIEN अपना 


छद्धाका यह सर्वोत्तम स्वरूप होगा। . š esa 3 | ह 
आशा है, हमारे EE पाठक-पाठिकाएँ. इस नम्न निवेदनपर ध्यान देकंर “मानस? एवं भगवान्‌ (arz 
प्रति अपनी भक्तिभावना ब्यक्त करनेमे किसी प्रकारकी कमी नहीं रखेंगे और श्रीरामकी प्रसन्नता प्राप्त करणे | e 
विनीत--चिस्मनळारू TE. 


भीरामसुखदासजी महाराज्के १४-४-७३ को गीताभवन पूहुंचनेकी GAT‏ 11 جوج 
दडळे छापी गयी थी, परंतु वे १७-४-७३ को ही वह पहुंच सकेंगे । x‏ 
a‏ 


f ` Š शः Q ८ eN ` Ba 5 शश > याड za 
'कत्याण'का आगामी (जनवरी १६७४ का ( विशेषाई--- ORTE 
عيمجو نه‎ के प्रकाशित हो जानेके साथ ही “कल्याण? पर प्रीति एवं स्नेह रखनेवाले सहानुभावोंकि जिशा€! 
s पत्र आने लगे हैं कि आगामी वर्ष ( अर्थात्‌ जनवरी १९७४ ) का विशेषाङ्क कोन-सा होगा ? कुछ महानुभावोने ते 
धपनी-»पनी रुचिके विषयोंका सुझाव भी दिया है | इम उन सबकी आत्मीयता एवं कृपाके प्रति हृदयसे .कृतश- हैं अ! 
एड़ी प्रसन्नताके साथ यह सुचित करते हैं कि आगामी वषका विरोषाङ्क 'संकर-सुवनः; “भवानी-नन्‍्दन?; “गंजबदनः EÊ. 
{द्धिः विद्या-बुद्धि एवं भरुद-मङ्गखके प्रदाता, देवाग्रगण्य भगवान्‌ श्रीगणपतिकी अचनाके रूपमें ‘RTE के नामरे 
प्रकाशित करनेका निश्चय किया गया Ë | इस आङ्कके लिये प्रेमी पाठकोंका वर्षोसे बड़ा आग्रह था, पर भगवान्‌ श्रीगणेशने 
wa इंपा की है | “भीगणेश-अछ्ठ? की प्रस्तावित विषय-सूची आगामी:अप्रेळके ag प्रकाशित करनेका विचार है | 
जिनकी श्रीगणेश-तत्त्व एवं उनकी उपासना, अनुष्ठान, ब्रत, त्योहार; तीर्थ, उत्सव) प्रतिसा; सम्प्रदाय आदिके 
छभ्बन्घमे विशेष जानकारी हो या निनके पास इनसे सम्बन्धित विशेष सामग्री हो; वे कृपया हमें सूचित करे | --सम्पादष 


'कस्याण' नामक हिंदी मासिकपत्रफे सम्बन्धमें विवरण 


जीवन बनाना) “मानस? के प्रति प्रीति पुद 


चार--नियम-संख्या--आठ 
१-ग्रकाशानका स्थान--गीताप्रेस, गोरखपुर ५-सस्पादकका नाम--भीचिम्मनछाल Qa 

२-प्रकादानकी 2111-7 एम्‌० ए०, शास्त्री 

:३-मुद्रकका नाम--भोत्तीछाछ जालान राष्ट्रगत सस्वन्ध--भारतीय 
पता--गीताप्रेस, गोरखपुर ६-उन व्यक्तियोंके नाम-[भीगोविन्दभवन-कार्याल्य 

` छ-प्रकाशकका नाम्र-मोतीलाल लालान पते जो देस ह पता-नं ० १५१,महात्मागांधी रोड: 

| E पत्नके मादक ह he कलकत्ता ( सन्‌ १८६० 
SLL जो इसकी पूँजीके के विधान २१के अनुसार 
पता--गातापअए, गारम्ब्रपुर भागीदार है | ! रजिस्टर्ड धार्मिक संस्था 


वो St इस्त गारा ms. घोिः कारला त e > x‏ ` د 
आ‏ اموجه म॑ Erle ie इसक झारा बह घोषित करता Š कि ऊपर लिखी बाले पेरी‏ 
rhs = EY ١ ** ya ` Sy‏ 
नपातन अनुसार यथाय ४ | E‏ 
आढळे, OS Kegs 5‏ 


r ` | 
RATS SD 
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